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प्रायन्‌ 


राजसे प्रायः चार वषं पूर्वं दिल्लीमें ही मुके यह प्रन्थरत्नं देखने 

का सु्नवसर प्राप्त दृच्रा था। यह पुस्तक थियोसोफिकल पन्लिशिग 
हाउस, त्रङ्यार ( मद्रास ) द्वारा प्रकाशित हई दे। श्रारम्भमें सम्पूण 
ग्रन्थका डा० श्रीगंगानाथ ऋका किया हश्रा त्रमरेजी त्रनुवाद है श्रौर 
उसके पश्चात्‌ सम्पूणं मूल ग्रन्थ है । पुस्तक बहुत उपयोगो जान पड़ी । 
यकार श्रीविज्ञानभिष्षुजी निःसन्देह सांड्य ओर योगके बडे ममच्च 
विद्वान्‌ थे । उन्दने तो ब्रह्मसूरोंका मी सांख्यसम्मत भाष्य लिखा हे। 
उनको लेखनशेली श्रव्यन्त सुब्रोध श्रौर सरल दै । योगसूत्रोके तात्य- 
का एेखा स्फुट विवेचन अभ्यत्र लभ्य हीदै। डाक्टरश्ातो इस 
अन्थसे अत्यन्त प्रभावित जान पड़ते हँ । श्रपने श्रनुवादकी मूमिकामें 
वे लिखते हँ“ 16 11016 (0९56 ° णङ़ 3970 1 
४.१९ 0 00706 8070988 ४ 1061४67 68196 ६0 6 
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"88018 7687 10 “ए 0882. श्र्थात्‌ श्रपने सम्पूणं ्रध्ययनक्रममें 
सुभे एषा कोड ग्रन्थ नहीं मिला जो योगविय्यके विद्यार्थियों त्रथवा श्रभ्था- 
सियोके हाथमे देनेके लिये इससे त्रिक उपयोगो हो । त्रतः इसे पद 
जेनेपर मेरा संकल्प मी इसका हिन्दी में श्रठुवाद प्रष्वुत करनेका हो 
गया । राशा दै, इससे हिन्दो माषरभिज्ञ साधक एपरं जिज्ञाुश्रोक्रो 
योगविद्याका दाशनिक ज्ञान प्राप्त करनेमें श्रवश्य कुं सहायता मिलेगी । 


ग्रन्थक्रार श्रीविज्ञानभिन्तुके जीवनद्त्तान्तके विषमे श्रभीतक्र कोड 
विशेष सामग्री प्राप्त नदीं हो सको दै। डक्टर के लेखे मी केवल 
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प्राह 


श्राजसे प्रायः चार वं पूवं दिल्लीमे ही मुे यह प्रन्थरत्नं देखने 

का सुत्रवसर प्राप्त हुश्रा था। यह पुस्तक थियोसोफिकल पन्लिशिग 
हाउस, त्र्यार ( मदराख ) द्वारा प्रकाशित इई दै । श्रारम्भमे सम्पूणं 
ग्रन्थका डा० श्रीगंगानाथ शाका किया हुश्रा श्रभ्जी श्रतुवाद है श्रौर 
उसके पश्चात्‌ सम्पूणं मूल ग्रन्थ ह । पुस्तक बहत उपयोगी जान पड़ी । 
मरन्थकार श्रीविज्ञानभिक्षुजी निःखन्देद सांख्य शरोर योगके बडे ममंज्ञ 
` विद्धान्‌ थे । उन्होने तो ब्रह्मसूत्रोंका भी सांख्यसम्मत माष्य लिखा दे। 
उनकी ल्ेखनशेली ग्रत्यन्त सुरो श्रौर खरल दै । योगसू्नोके तात्पर्य- 
का एेसा स्फुट विवेचन श्म्यत्र अलभ्य हीहै। डाक्टरम्फातो इख 
अन्यसे अत्यन्त प्रभावित जान पड़ते हँ । श्रपने श्रनुवादक्ी भूमिकामें 
वे लिखते हैँ“ {168 1016 0९७8 °? 70 36४ 1 
86 20 60706 2070988 & 06४87 ६686186 †0 8 
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` "88018752 60 ^ ०९87. श्र्थांत्‌ श्रपने सम्पूणं ्ध्ययनक्रममें 
मुके एवा कोर ग्रन्थ नहीं मिला जो योगविद्याके विद्यार्थियों अथवा च्भ्था- 
 सियोके हाथमे देनेके लिये इससे श्रधिक उपयोगो हो । अ्रतः इसे पढ़ 
लेनेपर मेरा खंकल्य भी इषक्रा हिन्दी में श्रलुवाद्‌ प्रष्ठुत करनेका हो 
गया । शा है, इसते हिन्दो भाषाभिन्ञ साधक्र एवं जिज्ञायुश्रोक्रो 
योगविद्याका दाशंनिक ज्ञान प्राप्त करनेते श्रवश्य कुङ़ सहायता मिलेगी । 


ग्रन्थक्रार श्रीविज्ञानभिक्तुके जीव्रनदृत्तान्तके विषमे त्र मीतक्र कोड 
विशेष सामग्री प्राप्त न्दीहो सको दै। डक्टर के लेखसे मी केवल 


ख | 


इतना हं) पता चलता है किं इनके रचे हए ब्रह्ममीमांसाभाष्यके श्रन्तमें 
उसको समातिका संवत्‌ १७७५ विक्रमी लिखा दै । श्रत; यह बात तो 
निरविवाद हैकिये विक्रमीय ग्रठारहवीं शतान्दीके श्रन्तिमि भागं 
विद्यमान ये इन्होंने योगसूत्रके व्यासमाष्य पर भ्योगवार्तिकः नाम्नी 
विस्तरत टीका लिखी है तथा वेदान्तसूर्नोपर विज्ञानाद्तभाष्यः श्रौर 
साख्यसू्रोपर “सख्यग्रवचनभाष्य*की रचना की है ¡ कठ, कैवल्य, तैत्ति- 
रीय, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य एवं श्वेताश्वतर श्रादि कई उपनिषदोंपर 
त्रापका च्रालोकः नामक भाष्य ह | इनके सिवा सांख्यकारिका, ईश्वर- 
गीता श्रौर भगवद्गीतापर भी श्रापकी टीकाः सनी जाती हैँ । ्रापके 
स्वतन्त्र अरन्थोमिं उपदेशरत्नमाला, ब्रह्मादशं, योगखार संग्रह ग्रौर सांख्य - 
सारविवेक प्रधान हैँ । इनके ग्रन्थोसे यह बात स्पष्ट जान पड़ती है कि 
ये सांख्य श्रौर योग के पक्तपाती यथे । शांकर सिद्धान्तकी इन्दोने जर्दा- 
तो कुक आलोचना भी की है तथा करदी-कदीं ज्ञानकी श्पेत्ता योगका 
उत्कषं भी दिखाया है । नीचे इस ग्रन्थमें च्राये हए ेसे ऊद प्रसंगोकी 
प्रालोचना की जाती है । | 
पृष्ठ ३ श्रौर ११ पर श्राप लिखते हैँ किं ज्ञानके द्वारा तो प्रारग्धके 
अतिरिक्त श्रन्य कर्मोका ही नाश होता दै, अनतः ज्ञानीकी सुक्तिमे तो 
प्रारन्धक्यको श्रपेत्ता रहनेके कारण कुं विलम्ब रहता है, किन्तु 
तअरसम्प्र्ात योग प्राप्त होनेपर तो प्रारन्धका भी नाश हो जाता हे, ग्रतः 
उख योगीकी मुक्ति उसी समय हो जातीदै। खाथदहीप्रष्ठदटः रौर & 
पर आप श्रसम्प्रज्ञात योगम भी चित्तकी संस्कारमात्र स्थिति स्वीकार 
करते हुए उस श्रवस्था से योगीका व्युत्थान भी स्वीकार करते हँ, यथा- 
तद्‌ संस्कारमात्रशेषं चित्तं तिष्ठति, अनन्यथा व्युत्थानानुपपत्तेः ।` इन दोनों 
बातोकी संगति कंसे लगायी जाय- वह ब्रात विचारणीय है। प्रारन्धके 
विषयमे योगसूर््ोका एेसा मत है-“सति मूल्ञे तद्विपाको जास्यायुर्भोगा 
( २।१३ ) श्र्थात्‌ मूलम कर्माशय ८ प्रारन्ध ) रहनेपर उसका परिणाम 
जन्म, श्रायु श्रौर भोगके रूपमे होता है । श्रतः यह सिद्ध इश्रा कि शरीर 


ऋषा 


य| 


यु रौर भोग-ये तीनों प्रारन्धके ही परिणाम दँ | प्रारब्ध समाप्त 
 जानेपर तो शरीर ही नहीं रहना चाहिये, क्योकि शरीर रहते हए 
श्राय श्रौर मोग भी श्रवश्य रहंगे | श्रौर ब्युत्थानका ्रथं तो यही 
कि उस श्रवस्थामें योगीको देहका श्रनुसन्धान रहता दै । वह देदानु- 
न्धान किसी कालविशेषमें ही रहेगा, ग्रतः श्राय मीरदेगीदी। फिर 
हानसन्धान रहते दए सुख-दुखरूप मोग न रदे- यदह श्रसम्भव हे । 
तः म्न्थकारका उपयुक्त कथन हमारे लिये संशयास्पद ही रह जाता 
` । पृष्ठ ३४ पर श्रापने असम्प्रज्ञात योगद्वारा प्रारब्धक्तयका क्रम लिखा 
` । वर्ह ्रसम्प्रज्ञातयोगद्रारा निरोधसंस्कारोंकी ब्रदिके कारण निरोध- 
लकी बृद्धि दिखायी दहै श्रौर फिर ग्रसंप्रज्ञातकी चरमावस्था श्रानेपर 
मस्त संस्कारोके दाहपूवंक प्रारन्धका भी दाह बतलाया दै । परन्तु यदं 
वचारणीय यह दहै कि यदि श्रसभ्प्रज्ञात योगको चरमावस्था प्राप्त होनेपर 
ग प्रारन्धका दाह द्ोता हद तो उख श्रवस्थाके त्रान तक तो श्रसम्प्रज्ञात 
गीक्रा मी श्रारन्ध रहता ही ह | श्रतः यह नदीं कहा जा सक्ता फि सम्प्र 
त योगतते ही प्रारब्धका नाश होता दे । क्रमशः प्रारन्धक्षय तो सभी देद- 
ारियोका हो जाता दहै। यदि ्रसम्प्रज्ञात योगसे प्रारन्धनाश होता 
ग वह उसकी प्राप्ति हदोतेद्ी हो जाना चाहिये था। ग्रतः विचार 
रनेपर अरापकी यह बात हमे युक्तिसंगत नदीं जान पड़ती । यदि कोई 
बहानुभाव इसका उचित समाधान प्रस्तुत करने की कृपा करगे तो हम 
नके श्राभारी होगे रौर अगामी संस्करणमें इस शंकाका माजन भी 
रर दंगे 
इसके पश्चात्‌ पृष्ठ १०६ पर श्रापने श्रन्यान्य दाशेनिकोंके मुक्ति- 
म्बन्धी विचारोका समन्वय करते दए श्रदवेतवादिर्योको °वेदान्तितरुवाः 
ती उपाधि देकर उनके मुक्तिसम्बन्धी सिद्धान्तकी श्रालोचना की है । वरहा 
नापने श्रुति-स्प्रतियोके रसे वाक्य भी उद्धृत किये हँ जिनसे त्रापके 
इतानुसार . मोच्तमे आ्रानन्दका प्रतिषेध होता है। परन्तु अ्रापकी यह 
त हमारी समभमे नदीं आ्रायी । यदि अन्य दाशनिकोंकी मति 


नति 


श्दवेतवादिर्योके मतका भी श्राप समन्वय ही करते तो ऋ्रधिक उपयुक्त 
होता । ऋ्रापने जो वाक्य उद्धृत कयि हैँ उनसे मोक्षम दर्प-शोक 
त्रथवा सुख-दुःखका अ्रभावतो श्रवश्य सूचित होता है, परन्तु यद 
बात किंसौ वाक्यसे सूचित नदीं होती कि जो तत्त्व सद्रूप श्रौर चिद्रूप 
है वह ग्रानन्दरूप नीं है । यह बात तो निश्चित ही है कि सत्ताके चिना 
चित्ता (स्फुरण) का ग्रौर चित्ताके व्रिना सत्ताका निश्चय नक्ष होता | त्रत 
सत्‌-चित्‌ तो दष्टिमेद से एक दी तत्त्वके दो पत्त हैँ । वस्तुतः ये तत्त्वके 
दो गुण नही, अपितु उसके विषयमे दो दष्टियाँ हँ । ग्रतः इष्टिमेद्‌ होनेपर 
भी तत्त्वतः एक हँ । ्रापने जो वाक्य उद्धृत किये हैँ उनके ्रनुसार वह 
तत्त्व सुख-दुःखसे रदित हे । यहाँ सुख-दुःखके निवेध द्वारा उसकी अ्रान- 
न्द्रूपता ही सूचित होती है । कोई भी वस्तु दुखरेके लिये तो ्रनुकूल 
होनेपर सुखरूप श्रोर प्रतिकूल होनेपर दुःखसूप होती है, किन्तु श्रपने 
लिये तो बह सवेदा त्रनुकूल होनेके कारण सुखरूप ही होती दै । परम- 
तत्व॒ परमात्मा सव्रका अऋपना-ऋ्राप दहै, श्रतः स्वरूपतः वह सुखरूप 
या श्रानन्दरूप ही दहै। सांख्य या योगके ्रनुसखार सुख सत्त्वगुणका 
कायं है। परन्तु ्रसली बात यह है कि सुख या श्रानन्द्‌ तो श्रात्मा 
का स्वरूप ही है । रजोगुण-तमोगुण मलिनस्वभाव हँ, इसलिये उनकी 
छृत्ति होनेपर वह सुख आच्छादित हो जनेके कारण दव जाता है। 
किन्तु सत्त्वगुण स्वच्छ एवं प्रकाशमय हं, इसलिये सात्त्विक बृत्ति होने 
पर श्रात्माका स्वरूपभूत सुख छृत्तिमे भी प्रतिफलित होने लगता है । 
इस ग्रतिफलित सुखको ही विषयसुख कहते हँ श्रौर स्वरूपभूत खख 
दी श्रानन्द्‌ दै। म्रन्थकार द्वारा उद्धत वाक्योमें जिस सुखका निषेध 
किया हे वह वृत््युपहित सुख है, स्वरूपभूत सुख या श्रानन्द नदीं । 
उसका लच्चण तो श्रापदी के द्वारा उद्धत श्रीमद्धागवतके इस वाक्यमे 
श्राया है--चुखं दुःखसुखात्ययः' श्रथांत्‌ सुख-दुःखसे ्रतीत दौ जाना 
ही सुख दहै। भला, यहाँ जिस सुखका लक्तण क्रिया गया दै, वह 
स्वरूपभूत सुख या ्॒रानन्द नहीं तो श्रौर क्या दे १ श्रुति इसीको “रसः 


[ ङ] 


हती है; यथा--^रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
त° ॐ० २।७ ) यदि परमतत्त्व सुखरूप नदीं तो यदद उसे “रसः कहने 
ग क्या तात्य है श्रौर उसे प्रास्त कर लेनेपर साधक श्रानन्दीः क्यों 
जाता दै १ इसके सिवा श्रानन्दो ब्रह्मेति विजानात्‌ । ग्रानन्दाद्धयेव 
वल्विमानि भूतानि जायन्ते ( तै° उ० ३।६ ), श्रानन्दं ब्रह्मणो 
द्धान्न विभेति कुतश्चन ( ते° उ० २।६ ), को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्या- 
देष ्राकाश श्रानन्दो न स्यात्‌" ( तै० उ० २७) ध्योवै भूमा 
सुखं “““* ` "भूमेव सुखम्‌” ८ छ@ा० उ० ७।२३।१ ) इत्यादि त्रनेकों 
तियां परमतत्वकी श्रानन्दरूपताक्रा प्रतिपादन करती दहै । जीवकी 
द्रुपसे स्थिति दी उसका मोत्त है, ग्रतः उस अवस्थामे उसे परमानन्दकी 
सि मानना किसी प्रकार श्रसंगत नदीं कदा जा सकता | 

इस प्रकार एक शरोर ब्रद्धेतवाद के प्रति जरह ्रापकी कु 
सदिष्एुता देखी जाती है, दुसरी शरोर मक्तिपक्तमे श्रापकी रेसी 
ठा जान पड़ती है जेसी किं सामान्यतया सांख्य-योगवादिर्योंकी नहीं 
ती । मरन्थके श्रारम्भमें श्रापने जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया 
` उससे ईश्वरका जगत्कतर त्व सूचित होता है, जवकरि योग श्रौर 
ख्य दोनों दी दशन केवल प्रकृतिको ही जगत्‌का स्वतन्त्र कारण 
नते हँ । इसी प्रकार रागे सवितकांदि सम्परज्ञात समाधिके मेदोंकी 
पाख्या करते हुए श्रापने भगवानके साकार विग्रह वैकुण्टनाथ 
गविष्णएणुभगवानको आआलम्बनरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
तमतया विचार किया जाय तो भगवानकी साकारता तो भावग्राह्य 
` है, योग या सांख्य के ग्रनुसार भगवद्धाम या भगवद्िग्रहकी 
चन्मयताके विषयमे कोई दाशंनिक व्यवस्था मिलना तो कठिन ही है। 
ष्म के सिवा श्रापने योगके उत्तम ऋअधिकारियोंके लिये ईश्वरप्रिधानको ही 
स्य साधन मानादहै, श्र्टंग योग तो अ्रापके मतानुखार मन्दाधिका- 
व्ोंका ही साधन है । आपकी यह व्याख्या भी ्रापकी भगवनिष्ठाका 

परिचय देती है; योगसूर्नोमें तो श्रधिकारिभेदसम्बन्धी एेसी कोई 
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व्यवस्था देखी नहीं जाती । इससे जान पड़ता है कि श्राप सांख्य श्रौर ` 

योगके ममंज्ञ होनेके साथ उच्चकोरिके भक्तं भी ये। | 

डाक्टर श्रीगंगानाथ भाने मूल पाठके साथ टिप्पणीमें कुलं पाठान्तर ' 

भी दिये हैँ । सामान्य पाठकोके लिये श्रनावश्यक होनेपर भी विद्धानोके 
लिये तो पाठान्तररोक्रा उपयोग होता ही दहै। अतः हमने भी उन्हें ज्यों 

कात्योंउद्धत कर दिया है। ये पाठान्तर तीन प्रति्ोके है, उन्हें चिप्प- ` 

णीमें श्पु. रपु. श्रौर ३पु, इन संकेतोसे सूचित क्रिया है| इन प्रतियों का ` 

परस्चिय इस प्रकार हे- | | 

१ पु.-काशीनिवासी श्रीगोविन्ददासजी द्वारं प्राप्त प्रति। | 

२ पु.-गवनमेर्ट संस्कृत कालेज काशीके पुस्तकालयकी प्रति । । 

३ पु.-डा° गंगानाथ शा की अपनी प्रति| | 
प्रस्तुत प्रस्तक वाराणसीमें छापी गयी दहै ग्रौरममँ इन दिनों में 

सवदा काशी से बाहर ही रहा ह । पफ मेरे पाख श्राते रहे हैं । परन्तु 

मेँ उन्दं केवल एक वार दही देख सका ह| ग्रतः बहुत सावधानी 
बतंने पर भी छापेकी ककं श्रशद्धियां रह ही गयी हैँ । उन्दँं पुस्तकके 

रन्त में शुद्धिपत्रमें दिया जा रहा हँ । कृपालु पाठक उसके श्रनुखार । 

संशोधन करके पुस्तक पदृने की कृपा करं । 

इस प्रकार जंसी भी प्रकी प्ररणा दुई यह तच्छं पत्र-पुष्प संजोकर , 

तेयार किया है । इसे उरन्दीके श्रीचरणोमे समर्पित करता हूं । प्रथु । 

इसे स्वीकार कर श्रपने च्रमृतमय श्रनुग्रहकी ब्रष्टि करके अ्रपने पादपद्योकी ` 

त्रहैत॒की प्रीति प्रदान कर-यदौ हमारी प्रार्थना है। 


नं ° & कुदसियाघाट, दिल्ली विनयावनत 
माघ पूरिमा सं° २०१४ वि° सनातनदेव 
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क < 
यगसारसय्ह. 
सर्बाशाः सवेसन्देहाः सवंहाः सवेसंश्रयाः । 
यद्योगेन वियुक्ताः स्य॒स्तं वन्दे पुरुषं परम्‌ ॥ 
प्रथर्मोऽशः । 
यः सुष्रागजजविष्णुशंकरमयं बुद्धयाख्यस्त्रं मह- 
त्त्वं सत्वरजस्तमोमयमहामायामयादेहतः । 


अन्तर्यामितयोणं नामवदहो तेनैव डवेञ्रग- ९ 
चक्रव्यहमिदं निजां शमशकान्वध्नाति तस्मे नमः ॥ १॥ 
प्रथमं अंश 
मंगलाचरण 


जिन्होनि महामायारूप अपने सन्त्व-रज-तमोमय शरीर से 
स वुद्धिसंज्ञक सूत्रात्मा महत्तत्त्व की, जो ब्रह्मा विष्णु ओर 
करस्वरूप ही हे, रचना कौ ओर फिर मकड़ी को तरह अन्त- 
ोमिरूपसे उस महामायाके द्वारा ही इस जगत्रूप चक्रव्यूह 
जाले ) की रचना कर इसके भीतर जो अपने दी ंशभूत 
नीवोंको मच्छसे कौ तरह फसा देते ह उन ( परमात्मदेव ) को 
गमस्कार हे ॥ १॥। 


२ योगसारसंग्रहे 


पतञ्लिव्यासयुखान्गुरूनन्यांश्च भक्तितः । 
क ष 
नतोऽस्मि वाद्मनःकायरज्ञानध्वोन्तभास्करान्‌ ॥ २॥ 
वात्तिकाचलदण्डेन मथित्वा योगसागरम्‌ । 
उद्धत्याग्रतसारोऽयं' ्रन्थङ्कस्मे निधीयते ॥ ३ ॥ 
तच्र पुरुषस्यात्यन्तिकस्वरूपावस्थितेर्हतुश्चित्तवृत्तिनिरोधो योग 
इति योगद्यसाधारणं लक्षणम्‌ । व्युत्थानकालीनश्च यरत्किचि- 
चित्तवृत्तिनिरोधो नात्यन्तिकस्वरूपावस्थि तिरूपमोत्ते हेतुः, 
जन्मवीजक्रशाद्यनुच्छेदकत्वात्‌, अखिलब्रत्तिसंस्कारानच्चेदक- 
त्वार; अतस्तत्र नातिन्याप्िः । प्रलयकालीनस्य च 
अज्ञानान्धकारके लिये सूयंरूप श्रीपतञ्जलि एवं व्यास आदि 
अन्यान्य गुरुजनोको में सन वाणी ओर शरीरसे भक्तिपूवंक 
नमस्कार करता हँ ॥२॥ 
योगरूप समुद्रको योगवार्तिकाचलरूपः मंथानीके द्वारा मथ- 
कृर उसका जो अख्रतमय सार निकाला दहे बह इस म्रन्थरूप 
घटम रखा जाता है ॥३॥ 
दिविध योगका साधारण लक्षण 
, चित्तको इत्तियोका निरोध पुरूषकी श्रात्यन्तिकी स्वरूपस्थि- 
तिका देत दहै श्रौर यही [संप्रज्ञात एवं ्रसं्रज्ञात] दोनों ` प्रकारके 
योगोँका साधारण लक्षण है । व्युत्थान कालम जो चित्तव्रत्तियोंका ` 
थोडा-सा निरोध होता है वह श्रात्यन्तिकी स्वरूपावस्थितिरूप मोच्तका 
कारण नदीं हो सकता, क्योंकि बह जन्मके बीजमूत ऊशादिका 
उच्छेद करनेवाला नहीं होता श्रौर न उससे सम्पूणं बरत्तियोकिं संस्ा- 
रोका ही उच्छेद होता है। इसलिये उसमे इस लक्षणकी ग्रतिव्यासिं 
न 
१. सारोऽत्र-पा. २ पु०। र 
२. श्री विज्ञानभिकषकृत योगसूर््ोकी टीका का नाम योगवातिंक हे । 


प्रथमोंऽशः २ 


वरृत्तिनिसोधस्य व्यावैनाय आत्यन्तिकेति । स्वरूपावस्थिति- 
शयो पाधिक्ररूपनिवृत्तिः । स्वरूपस्य १ वाऽप्रच्यवः । तथा च 
स्मयंते-“क्तिर्हित्वाऽन्यथाभावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।' 
इति । तत्र संप्रज्ञाताख्ययोगस्य सोन्तदेतुत्वं तत्त्वसान्ताक्कारद्वारा 
क्छशाचच्छदकुत्वात्‌ । असंप्रज्ञातयोगस्य ° चाविलवृत्तिसंस्कारद्‌ा- 
हटद्रारा प्रारब्धस्याप्यतिक्रमेणेति वार्तिकेऽस्मायिः प्रपच्ितम्‌ (यो 
१. १७. १८. ); सं्तेपतन्धा्रेऽपि वद्धयामः। योगाङ्खगघु ज्ञानभक्ति- 
कञादिषु च योगशब्डो योगसाधनस्वान्मोक्तोपायत्वाच गोण इति। 

अथ का निरोद्धव्याधित्तदृत्तयः, को चा निरोध इति 
उच्यते । प्रम।णविपयेयविकल्पनिद्रास्यतय इति (यो, १, £. ) 
नदीं हो सक्रती । यहाँ श्राल्यन्तिकः शब्द्‌ प्रलयकालीन चरत्तिनिरोधक्रा 
व्यावर्तन करनेके लिये है । जीवकी स्वरूपावस्थिति दही उसके ग्रौपा- 
धिक स्वरूपकी निच्रत्ति श्रथवा स्वरूप्रकी च्युति न होनादहै; एेसीदही 
यह स्मरति भी दै--श््रन्यस्वरूपताको त्यागकर श्रपने स्वरूपम स्थितः 
होना ही सक्ति दै। दोनों प्रकारके योगोमें संग्रज्ञात योगको मोक्षदेतुता 
तत्त्वसान्ञात्कारङक द्वारा क्लेशादिका निवतक होनेके कारण हे तथाः - 
ग्रसम्प्रज्ञात योग सम्पूण ब्रत्तियोके संस्कारोंका दाह करके प्रार्धक्रा भी 
्रतिक्रमण कर जानेके कारण मोक्षका हेतु दै--इस बात का हमने 
योगवातिकमें विवेचन किया है तथा श्रागे भी इसका संक्तेपसे वणन किया, 
जायगा । योगके' साधन ग्रौर मोक्षके उपाय होनेके कारण योगके ग्ंगोमे 
एवं ज्ञान भक्ति रौर कमांदिमें मी “योग शब्दका गौर प्रयोग होता है ॥ 


बत्तियोका निरूपण 


श्रव॒ यह बतलाया जाता है कि वे निरोध की जानेवाली, 
कौन-कोन व्रत्तियाँ है श्रौर क्या उनक्रा निरोध है १ प्रमाण, विपययः 
विकल्प, निद्रा श्रौर स्प्रति--ये पच प्रकारकी व्रत्तियोँ हँ । इच्छा रौर 


१, चा-पा. २ पु०। २. भ्रसंग्रत्ताताख्यस्य योगस्य-पा. २ पु०॥ 





४ योगसारसंग्रदे 


पच्विधाधित्तवृत्तयः। इच्छाकृत्यादिरूपवृत्तीनां चेतन्िरोधेनेव 
निरोधो भवति । तत्र प्रस्य्तानुमानागमाः प्रमाणानि । 
इन्द्रियद्वारा या बुद्धेयंथाथां वर्तिः सा प्रत्यत प्रमाणम्‌ । ईच्र- 
संग्रहाय सतत्ववृत्तः तज्नातीयत्वमनत्र विवक्षणीयम्‌ । वुद्धिच्तिश्च 
म्रदीपस्य शिखावद्भद्धरमभागो येन चित्तस्येकाग्रतान्यवहारो 
भवति । स एवाग्रभाग१ इन्द्रियद्वारा बाद्याथं संयुज्य अथाौ- 
कारेण परिणमते मूषानिकषिप्तद्रतताग्रवत्‌ । तथा च सांख्यसू्रम्‌ 
-भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः संवन्धाथ सपेतीति"(सां. ५. १०७.) 
इति । बुद्धिर्विषयेषु संबन्धाथ सपति गच्छति इति देतो्रेत्तिने 
बुद्धेभागोऽमेः स्फुल्लिङ्गवद्विभक्तांशो बुद्धरिच्छादिवद्‌ गुणश्च न 
भवति, द्रव्यस्यैव क्रियासंभवादित्यथेः। सा च वृत्तिः पुर्षे 


कृति ्रादि रूप व्रत्तियोंका निरोध तो इन वृत्तियों के निरोधे ही हो 
जाता है । इनमे प्रत्यक, ्रनुमान ग्रौर श्रागम ये प्रमाण ह| 
इन्द्रियके द्वारा जो बुद्धिकी यथाथं चत्त होती दै वहं प्रत्यत 
प्रमाण है । ईश्वर की सत्ताका निश्चय करनेवाली चरत्तिको मी प्रमाण्‌- 
तरत्तिमे ही सम्मिलित करनेके लिये उसे इसीकी जातिका कहना 
अमीष्ट हे । बुद्धिकी इत्ति दीपककी शिखाके समान वबुद्धिका श्रम्रभाग है, 
जिससे करं चित्तकां एकाग्रतारूप व्यवहार होता ह । वह श्रम्रभाग ही 
मूष्रामें डाले द्वृए द्रवीमभूत तोँ वेके समान इन्द्रियके द्वारा वाह्य विप्रयसे 
मिलनेपर विप्रयाकारमें परिणत दो जातादै; जैसा किं सांख्यसूत्र मी 
है-- त्ति चित्तके भाग शओ्रौर गुण दोनों हीसे भिन्न पदाथं है, जो विष- 
यसे सम्बन्ध्‌ स्थापित करनेके लिये जाती दै ।` त।त्ययं यह किं बुद्धि 
विषयोसे सम्बन्ध करनेके लिये सरकती है- जाती दै, इसलिये उसकी 
चृत्तिन तो श्रिकी चिनगारीके समान बुद्धिकाभाग दहीदै ग्रोरन 
इच्छादिके समान उसका गुण हीदहे, क्योकि क्रिया तो द्रव्यदहीकी 


१ स एवं च भाग-पा, २ पु. । 


प्रथमोंऽशः प्‌ 


प्रतिविम्विता सती यद्धासते तदेव प्रमाणस्य फलं भ्रमेद्युच्यते । 
तदेव च द्रु त्तिसारूप्यमप्युच्यते । 
लिङ्गजन्या व्रत्तिरनुमानं प्रमाणम्‌; शब्दजन्या वृत्तिश्च 
शब्दभ्रमाणमिति । फलं तु सवत्र पौरुषेयो बोध एव, पुरुषाथेमेव 
करणानां प्रवृत्तेरिति । 


विपयेयवनत्ति्ध मिथ्याज्ञानं दोषजन्यम्‌। विकल्पवर्तिस्तु 
होः शिरः” पुरुषस्य चेतन्यम्‌ः इत्यादिरूप। । तस्याश्च विशेष- 
दशं नानिवत्यंतासात्रेण विपयंयाद्‌ भेदः । 
हो सकती है--एेसा इसका ताखययं है । वही चृतति जो पुरुषम्‌ ्रति- 
विम्वित होकर भासती हं, उसीको ग्रमाणका फलरूप प्रमा कहते हं 
द्रौर वदी द्रष्टाका व्रत्तिसे सारूप्य कदा जाता दहै । 
लिङ्गद्रारा उत्पन्न होनेवाली च्रत्ति ्रनुमान प्रमाण दै श्रौर शब्द 
द्वारा दोनेवाली वर्ति शब्द प्रमाण कही जाती है । इन सव प्रमाणोँसे 
होनेवाला फल तो पुरुप्रसम्बन्धी बोध ही है; क्योकि [ बुद्धि श्रादि | 
करणांकी प्रच्रत्ति पुरुपके लिये ही हे । 
विपवय च्रत्ति दोपरजनित मिथ्याज्ञान दै । # तथा विकल्प वत्ति 
राका शिर "पुरुपक्रा चैतन्यः इत्यादि रूप ष्ठे हं । विपययसे इसका 


क~~ ~~~ ---- - -- 


& योगसुर्ोमिं विपयंयका लक्तण इस भकार किया है--'विपयंयो 
मिध्याजानमतद्रपभ्रतिष्टम्‌, (१1८) ्र्थात्‌ वस्तके वास्तविक स्वरूपम न 
रहनेवाला मिथ्याज्ञान ही विपर्यय है । रज्जुमे सपं यथवा सीपीमें चोँदीकी 
प्रतीति इसके च्टान्त -रूपसे कही जा सकती हे । इसाको रम कहते ह । 

(2 विकल्पका लक्षण करते हुए ` योगसूत्र कहता है-“शब्द्ताना- 
नुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः" अर्थात्‌ जो शब्द्ञान का अनुबतन करने- 
वाला किन्तु व॑स्तुश्ून्य हो उसे विकल्प कहते हं | शिरसे ्रतिरिक्त राहु 
ञनोर चैतन्यसे श्रतिरिक्त पुरुष कोद वस्तु नहीं हँ । अतः इन वाक्योसे 
शब्द ज्ञान तो होता है किन्तु किसी वस्तु का बोध नहीं होता । 





& योगसारसंग्रदे 


निद्राव्रत्तिश्च “सुखमदहमस्वाप्सम्‌ः इत्या दिस्मरतिहेतुरलुभवः 
खुषुध्तिकालीनः सुखादिविषयः । स्खतिश्च संस्कारमात्रजन्या 
वृत्तिः । इति वृत्तयो व्याख्याताः । 

निरोधो व्याख्यायते । निरोधो न नाशोऽभावसासान्यं 
चा, अभावानङ्गीकारात्‌, वच्यमाणसंस्कारजनकत्वानुपपत्तेश्च । 
किं तु वृत्तितन्निरोधो चित्तस्य . स्वविषये प्रवरृत्तिनिवृृत्ती 
भाधरूपे एव गतिप्रत्यागतिवत्पुरुषप्रयत्नजन्ये; म्रवृत्तिनिवृ्त्यो- 
रन्योन्याभावत्वे १ विनिगमकाभावात्‌, प्रवृत्तिनिव्रत्त्योदासीन्य- 
विशरोषदशंन होनेपर भी निब्रत्त न होनेमं ही मेद हे । ३ 

धँ सुखपूर्वक सोयाः इस प्रकारक स्मृतिका देतमूत जो सुखादिका 
विषय करनेवाला सुप्र्िकालीन श्रनभव है वदी निद्राब्र्ति दहै तथां 
संस्कारमात्रसे उत्यन्न हदोनेवालौ चव्रत्ति स्मरति दै। इस प्रकार व्रत्तियोकी 
व्याख्या दुद | 

निरोधनिरूपण 


श्रव निरोधकीं व्यासख्धाको जाती दहे । निरोध नाश या ग्रभाव- 
सामान्यको नदीं कहते, क्योंकि उस श्रवस्थामें ऋ्रमाव ग्रंगीकार नां 
करिया गया है श्रौर श्रभाव होनेपर तो श्रागे कटे जानेवाले संस्कारां 
का उत्पादक होना भी सम्भव नहीं होगा । प्रत्युत व्रत्ति श्रौर उसके 
निरोध तो श्रपने विपयके ग्रति चित्तकी भावरूपा प्रवृत्ति रौर नित्रत्ति 
ही है, जो पुरुप्रक प्रयत्नसे होने वाली गति ( जाने ) रोर प्रत्यागति 
( लोयने) केही समान हैँ। यदि प्रवृत्ति श्रौर ` निवृत्ति एक-दसरीकौ 
ग्रभावल्पा ही हों तो उनके स्वर्पका निणंय करानेवाला कुलं भी नहीं 
रहेगा श्रौर न चित्तकी ्रवस्था्रोकि प्र्रत्ति, निदृत्ति एवं उदासीनता-- 


~ = ` ~ ` का 





१ विनिगमनाभावात्‌-पा, २ पु. । 
ॐ विषर्यय या अमकी निच्रत्ति यथाथ वस्तुका ज्ञान होनेपर हो 


जाती है, किन्तु विकल्पक निच्त्ति तव मी नहीं होती । 


प्रथमों ऽशः ७ 


रूपत्रेविष्यानुपपनत्तेश्चेति । अतश्च भावत्वाविशेपाद्‌ चृतत्येव १ 
निरोघेनापि संस्कारो जन्यते ; संस्कारब्रद्धि विनाऽचुदिनं योगस्य 
कालब्ृद्धौ नियामकान्तरासंभवादिति दिक्‌ । 

योगसामान्यं लस्सितम्‌ । तद्विशेष उच्यते | स योगो 
द्विविधः-संप्रज्ञातोऽसंप्रज्ञातश्च । तत्र॒ सम्यक्प्रज्ञायते सान्ता- 
च्यते ध्येयमस्मिन्निरोध इति संप्रज्ञातो ध्येयातिरिक्तबृन्तिनिरोध- 
विशेषः । तथा च भ्येयसान्तात्काराख्यफलोपहितनिरोधत्वं संभ्र- 
ज्ञातत्वम्‌ । एकाग्रताविशेपरूपधारणादित्रयकालीनानां निरोधानां 
प्रलयादिकालीननिरोधानां च व्यावतंनायोपदितान्तम्‌। धारणादि- 


ये तीन भेद दीहो सक्रेगे । श्रतः भावत्वमे समानता होनेके कारण 
निरोधके समय भी वरत्तिके द्वारा दही संस्कारको उद्यत्ति होती हे; 
क्योंकि यह्‌ वात ध्यान देनेको है कि संस्कारको ब्रद्धिः दए विना दिनो- 
दिन योगमें कालकी त्रद्धि होनेका कोई ग्रौर कारण नहीं हे । 
योग विशेषका निरूपण 

योगसामान्यका लक्षण तो हो चुका, श्रव योगविशेषका वणेन 
किया जाता है । वह योग दो प्रकारका है- संग्रज्ञात ग्रोर ्रसंप्रज्ञात। ` 
जिस निरोधमे ध्येयका सम्यक्‌ प्रज्ञान श्रथांत्‌ सान्तात्कार करिया जाता 
है उसे संप्रज्ञात योग कहते हँ यह ध्येयसे भिन्न च्रत्तियोंका निरोधसरूप 
हे । इस प्रकार ध्येवसा्नात्काररूप फलसे उपहित जो निरोधता है 
वही उसकी संप्रज्ञातता है । धारण, ध्यान श्रौर समाधि-इन तीनों ` 
ग्रवस्थाग्रों मे होनेवाले एकाग्रता विशेषरूप निरोध श्रोर प्रलयादिके 
समय होनेवाले निरोधकी व्याद्ृत्तिके लिये इसे ध्येयसात्तात्काररूप 
फलसे उपहित कहा गया हे । धारणादि तीनों श्रवस्थाश्रोमं दोनेवाला 





१ ब्रृत्या इव इति च्ेद्‌ः । 


ट योगसारसंग्रहे 


त्रयकालीनस्त॒ निरोधो न साक्ञात्कारहेतुः, विषयान्तरवासनाया 
बलवत्तरतया भ्रतिवन्धात्‌, योगजधमेनाश्याधमण प्रतिवन्धा- 
च्चेति । संभ्रज्ञातरूपो भ्येयातिरिक्तवृत्तिनिरोधश्च विषयान्तरसंचा 
राख्यगप्रतिबन्धनिव्रत्तिरूपतया विषयान्तरवासनाभिभवद्वारया च 
तथा धमेविशेषद्वारा च ध्येयसान्तात्कारे हेतुभेवति । चित्तं हि 
स्वत एव सवौथेमरहणएक्तमं विभु च भवति । तमसाऽऽवरणादेव 
तु न सदा सव गृह्णाति । अतस्तमोवधेकानां विषयान्तरसंचारवा- 
सनापापादीनां निरोधाख्ययोगतः क्षये स्वयमेव ध्येयं वस्त सा्ला- 
च्रियते चित्तेनेति योगशाखसि द्धान्तः । सं्रज्ञातस्य चातुर्विध्य- 
मग्रे वत्त्यते । 

असंप्रज्ञातो लच्यते । न किचित्संप्ज्ञायतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या 
असंप्रज्ञातयोगः सवव्रत्तिनिरोधः । तदा संस्कारमात्ररोषं चित्तं 
योग सा्लात्कारका देव॒ नहीं हे, क्योकि उसमे न्य विषयेोंकी वास- 
नारूप श्रत्यन्त प्रबल प्रतिव्न्ध रहता ह तथा योगज धम॑से नष्ट होने- 
वाला श्रधमं भी उसका प्रतिवन्धक दै । संप्रज्ञात योगरूप जो ध्येया- 
तिरिक्त ब्र्तियांका निरोध है उसमे विषयान्तरके संचाररूप प्रतिवन्धकी 
निब्रत्ति हो जाती हे, श्रतः वह विषयान्तरकी वासनाश्रोको दबाकर 
धमेविशेषरके द्वारा ध्येयके साक्ञात्कामें हेठ होता दै । चित्त तो स्वतः 
ही सम्पूणं विषययोको रहण करनेमें समथ ग्रौर विभु दै। तमोगुणएसे 
ग्राव्रत होने के कारण दी वह सव॑दा सव कु ग्रहण नहीं कर सकता । 
ग्रतः निरोधसंज्ञक योग के द्वारा विषयान्तरमे जानेवाली वासना श्रौर 
पाप श्रादि तमोवधंक विकारेके नष्ट हो जानेपर चित्तद्वारा स्वतः ही 
ध्येय वस्तुका सान्तात्कार कर लिया जाता हे यह योगशास््र का सिद्धान्त 
है | इस संप्रज्ञातयोग की चतर्विधता का च्रागे वणन किया जायगा । 


श्रव श्रसम्प्रज्ञात योगका लक्षण किया जाता दै। इसमें किसी भी 





१ च~-पा. २ पु. । 


चे 


प्रथमोंऽशः ह 


तिष्ठति, अन्यथा व्युत्थानावुपपक्तैः । तस्य च लच्तणं तन्त्वज्ञान- 
संस्कारादाहकतवे सति सवच्रत्तिनिरोधत्वम्‌ । प्रलयादिकालीन- 
निरोधन्यावतेनाय सत्यन्तम्‌ 1 


इदानीमभ्यर्दितस्वादादो योगफलमुच्यते। तत्र तावद्योगद्रय- 
साधारणं च्ष्टं फलं वृत्तिनिरोधेन वृ््युल्थदुःखभोग- 
निव्र्तिः। अदृष्टं च फलं संभ्रज्ञातस्य पूर्वोक्तद्वारेध्यंयसाक्तात्कारः, 
न्तोणचरन्तेरमिजातस्येव मणेग्रहीकम्रहणम्ाह्येषु॒तत्स्थतदञ्जनता- 
समापत्तिः ( यो. १. ४१. ) इति सू्रात्‌ । ततश्चाविद्यादिक्तशनि- 


वस्तका ज्ञान नहीं होता--इस व्युत्पत्तिसे सम्पूणं ब्रत्तिरयोका निरोध 
श्रसंम्प्रज्ञात योग दहै । उस समय चित्त संस्कारमात्र रह जाता है, नहीं 
तो व्युत्थान होना सम्भव नहीं था। ग्रतः तत्त्वज्ञानके संस्कारोका 
दाहक न होकर मी सम्पूणं व्रत्ति्योंका निरोध हो जाना-यह इस 
योगका लक्षण दै । इस लक्षणएकी ्रावश्यकता प्रलयकालीन निरोध 
का इससे व्यावतन करनेके लिये हैं# । 


योगका फल 


श्रव श्रत्यन्त प्रयोजनीय होनेके कारण पले इन यो्गोके फलकाः 
वणन क्रिया जाता दै। व्रत्तिनिरोधके द्वारा च्र्तिजनि दुःखभोगकी 
निव्रत्ति हो जाना--यह दष्ट फल तो [संप्रज्ञात ्रौर श्रसंप्रजञात] दोनों 
ही योगोका समान है । किन्तु सम्परज्ञात योगका श्रष्ट फल है पूर्वोक्त 
साधनोंद्ारा ध्येय वस्तुका साक्ञात्कारः; जेसा करि “जिसकी वृत्तिर्या त्ीण 
हो गयी ह उस पुरुषकी ग्रहीता, ग्रहण ग्रौर ग्राह्यम स्वच्छं मणिके 
समान तत्स्थतः (ध्येयमें स्थितिरूप) शरोर तद्रूपतारूप समाधि होती देः 


वि 1 णाणां 
[क्य 


ॐ क्योकि प्रलयकालमं तच्वन्ञानके संस्कार नहीं रहते । 
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चरन्त्या मोत्तः । तथा सत्यां कामनायां भूतेन्दरियप्रकृतिजयोव्थः 

स्वेच्छामोगश्च१ भवति । असप्रज्ञातस्य त्वदृष्टं फलं तच्त्व- 
ज्ञानसाधारणानामखिलसंस्काराणां म्रारव्धकमेणां च दादा- 

व्रं स्वेच्छया मोक्तः । तथा हि, तत्त्वज्ञानेन तावत्‌ स्वसं- 
स्कारः. प्रारन्धकम च नातिक्रमितुं शक्यते, अविरोधात्‌ ।तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोद्ये अथ संपर्स्येः (डा. £. १४. २.) 
इति श्रत्या ज्ञानिनो मोत्ते प्रारब्धनिमिन्तकर्िचिद्विलम्ब सिद्ध 
ज्ञानेन प्रारव्धनाशे जीबन्युक्तिश्रतिस्म्रतिवियोधाचः प्रारब्धकर्मणां 
ज्ञाननाश्यत्वस्य वेदान्तसूत्रेण प्रति पिद्धत्वाच्च । योगस्य तु प्रारच्ध- 
कृमनाशकत्वे 3 वाधकाभावेन 


इस सूत्रसं स्द्ध होतादै। फिर ्रविव्यादिङ्गेशोकी नित्रृत्ति होनेपर 
मोक्त होता दै । श्रौर वदि कोई कामना रदतीदै तो भूत, इन्द्रिय 
शरोर प्रकृतिके जयद्वारा उसे स्वेच्छाभोग मी प्राप्त होता दै। तथा 
्रसम्प्रज्ञात योगका श्रदृष्ट फल है तत्त्वज्ञानमें सामान्यतया रहनेवाले 
सम्पूण संस्कारोके एवं प्रार्धकरमेकि मी दाहद्वारा स्वेच्छासे तत्काल 
मत्त प्रात दो जाना । बात यह दै कि तत्वज्ञान तो पने संस्कार 
ग्रोर प्रारब्धकर्मोका ्रतिक्रमण कर नहीं सकता, क्योकि उनसे उसका 
विरोध र्हींट जेसा करि “जव्तक [जीवन्मुक्त] पुरुपकी उपावि नदीं 
छरुटती तमीतक्र उसे विलम्ब है, उसके पश्चात्‌ तो वह [परमतत्त्वसे | 
प्राभन्न दी जाता हः इस श्रतिसे जानीके लिये मोक्षम प्रारन्धकम- 
जनित कुछ विलम्ब सिद्ध दहदोतादे। यदि ज्ञानसेदही प्रारव्धका नाश 
माना जाय तो जीवन्मुक्तिसम्बन्धीं श्रुति श्रौर स्प्रतिका विरोध होगा 
तथा प्रारब्धकरमकि जानद्रारा नष्ट होनेका वेदान्तसू््रोने नप्रेव किया 
है । किन्तु योगके लिप तो प्रारञ्धकमका नाश करनेम कोड बाधक 


त जा क-म 3 = 3 ज ~ चा काका ज = = 
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१ स्वेच्छातो गतिश्च-पा. १ पु. । २ स्वेच्छाभोगश्च-इत्यधिकम्‌ २ पु. । 
३ प्रारब्धनाशकव्वे-पा. १ पु. । 
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““विनिष्पन्नसमाधिस्तु युक्ति तत्रेव जन्मनि । 


इति विलम्बाभावश्रवणोन च प्रारच्धकमेनाशकत्वमस्ति । अतः 
प्रारव्धकमेणोऽप्यतिक्रमेण शीघ्रमो्तार्थिनो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरम- 
प्यसंप्रज्ञातयोगोऽपे््यत इति । अधिकं तु वातिकेऽस्माभिः 
प्रपच्चितम्‌ । एतेनासंप्रज्ञाताभावेऽपि प्रारच्धभोगानन्तरं ज्ञानिनां * 
मोक्लो भवत्येवेति सिद्धान्तो न विरुध्यते । तच्र च प्रमाणम्‌ 
“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्येः इत्यादिश्चतिः । अविद्या- 
विनिव्रत्तौ वीजाभावादपुनजेन्मालुपपरिश्च । विमोच्य प्रार- 
व्धकमणः लकाशाद्विथुक्तो भरविप्यतीत्यथेः । 


नहीं दै तथा “जिसे समाधि प्रात्त हो गयी दहै वह योगी योगाग्निके द्वारा 
कमराशिके भस्मीमूत दो जानेके कारण तत्काल उसी जन्ममं सुक्ति 
प्राप्त कर लेता दहै इस वाक्यद्रारा योगीक सुक्तेमे विलस्व्रका रभाव 
सुना गया दै, ग्रतः योगकी प्रारब्धकमेनाशकता निश्चित ही दे। 

लिये जिसे प्रारन्धेकर्मका भी श्रतिक्रमण करके शीघ्र मोक्त्‌ प्राप्त करने 
की इच्छा हो उसे ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ भी श्रसम्प्रज्ञात योगकी ्रपेक्ता 
दै । इस विपयका विशेष विवेचन हमने योगवातिकमे किया हद । इससे 
इस सिद्धान्तका भी कोई विरोध नहीं होता करि श्रसम्परज्ञात योगके 
सरमावमें मी ज्ञानी पुरपोँका प्रारन्धक्रमक्रा भोग होनेके पश्चात्‌ मोत्त 
हो दही जातादहै। इस विषयमे उसके `मोत्तमे तभीतक विलम्ब दै 
जवतकर क्रं वह मुक्त नदीं दोगाः इत्यादि श्रुति प्रमाण दे । अविद्यक 
निच्रत्ति हो जानेपर ब्रीज न रहनेके कारण उसका पुनजन्म होना 
तो सम्भव दै नहीं| भुक्तं नदीं होगा श्रर्थात्‌ प्रार्धकमंसे च्छट 
नहीं जाता 


१. ज्तानिनो-पा. १ पु. । २ तच्र-१पु.। . 
३ जीवा-पा, १ पु.। 
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च 


स्यादेतत्‌ । 
“भ्योगाग्निदेदति क्लिभ्रमरोपं पापजं रजः१ । 
प्रसभं जायते ज्ञानं सात्तान्निर्वाणसिद्धिदम्‌ ।।” 
इत्यादिस्म्रत्येकवाक्यतया योगस्य कमेनाशकत्ववाक्यानि संप्रज्ञात- 
` योगपराण्येव सन्त्विति । 
मेवम्‌ । उक्तवाक्येन हि संप्रज्ञातयोगस्य ज्ञानम्रतिवन्धकपाप- 
मात्रनाशकत्वमवगम्यते, न सवेकमेनाशकत्वम्‌; तथा सति 
ज्ञानाग्निः सवंकमाणि भस्मसात्कुरुतेऽजनः इत्या ढिशासखोक्तः 
ज्ञानस्य सवेकमनाशकत्वमपि नोपपद्येत, ज्ञानहेतुना संप्रज्ञात- 
योगेनैव सबेकमनाशात्‌। यत्त॒ योगस्य सवंकमनाशकत्वं श्रयते 
धयोगा्निदग्धकमचयोऽचि रात'इति तद सं्रज्ञातयोगपरमेव । अतो 


यहोँ यह शंका दहो सकती है किं ध्योगाग्नि तत्काल ही पापजनित 
सम्पूणं मलको भस्म कर देती है, श्रौर उससे तुरन्त दी साक्तात्‌ 
मोक्तरूप सिद्धि देनेवाला ज्ञान उत्पन्न हो जातादहैः इत्यादि स्म्रतियों 
से एकवाक्यता की जाय तो योगके जो कमेनाशकतापरक वाक्यै वे 
संप्रज्ञातयोगके ही विषयमे होने चादिये | 

उत्तर-ेसी वात नहीं दहै। उपयुक्त वाक्यसे तो इतनादही 
जाना जाता दहै कि संप्रज्ञात योग ज्ञानके प्रतिवन्धक्र पापका दही नाश 
करनेवाला दै; इससे उसको सवंकमंनाशकता सूचित नहीं हाती । एेसा 
होनेपर तो शे श्रजुन ! ज्ञानरूप रग्नि सम्पूणं कर्मोको मस्मीभूत कर 
देती हैः इत्यादि शाखद्वारा प्रतिपादित ज्ञानकी सवेकर्मनाशक्रता ही 
उपपन्न नहँ होगी, क्योकि फिर तो ्ानके देतु भूत संप्रज्ञात योगसे ही 
सम्पूणं कर्मोका नाश दहो जायगा । योगको जौ भयोगाग्निद्ग्धकमच- 
योऽचिरात्‌ इत्यादि वाक्यद्वारा सवंकमनाशकता सुनी जाती ह; वदं 
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१ पापपन्जरम्‌-पा, २ पु. । 





प्रथमांशः १३ 
नानयोर्वाक्ययोः संप्रज्ञातपरत्वेनेकवाक््यत्वं घटते । तस्मात्स 
के ५ २ 
म्रज्ञातयोगतञ्जन्यज्ञानाभ्यामनाश्यस्य प्रारव्धकमणोऽसंग्रज्ञात- 
क (~ © 

योगनाश्यत्वमेव शयोगाग्नि- इत्यादि वाच्याः । 


किं च ज्ञानस्य योगस्य च कमेनाशकत्वं सहकायुच्छेदेन 
फलात्तमीकरणमाच्रम्‌ । इदमेव च दाहः । तथा हि, ज्ञानेना- 
विद्यादिक्लेशक्ये सति कशाख्यसदकायुच्छेदादेव कमणा 
विपाक ्मारब्धुं न शक्यते, “ सति मूले तद्धिपाकः-' (यो. २ 
१३. ) इति सत्रेण कमेणां स्वमूले कशे सत्येव विपाकारम्भवच- 
नाद्रयासभाष्येण तथा व्याख्यानाच्च । अतो ज्ञानस्य कमेनाश- 
कत्यदाह्‌ कत्वव चनं न्यायसिद्धालुवादमाच्रम्‌ । 


तो ्रसंप्रज्ञात योगके विषयमे ही दै। ग्रतः इन दोनों वाक्योकी 
संप्रज्ञातयोगपरक होनेपर एकवाक्यता दोनी सम्भव नहीं है । इसलिये 
जिख प्रारन्धकमंका संप्रज्ञात योग ॒ग्रौर उससे उत्पन्न होनेवाते ज्ञानसे 
नाश होना सम्भव नहीं हे उसका श्रसंप्रज्ञात योगद्वारा नाश हो सकना 
ही धयोगा्िः इत्यादि वाक्यका तात्यं दै | 


तथा जान श्रौर योगकी कमंनाशकता तो सहकारी कारणके 
उच्छेदद्रारा कर्मोको फलप्रदानमें ्रसमथं कर देनामात्र दही दै। श्रौर 
यही दाह कर देनेका भी तात्पर्यं है । ग्रभिप्राय यद किं ज्ञानके द्वारा 
्रविद्यादि केशोंका क्षय हो जानेपर इस शसंज्ञक सहकारी कारणका 
उच्छेद हो जानेसे ही कमं श्रपना फल प्रदान करनेमे परव्रत्त नदीं हो 
सकता; क्योंकि “मूलमें शोके रहनेपर ही कर्माका फल होता दै इस 
सूत्रद्वारा गश्रपने मूलम क्लेशोंके रहनेपर दही कर्माके फलप्रदानका 
श्रारम्भ बताया गयादहै ्रौर ेसी दी इसकी व्यासमाष्यरने व्याख्या 
भीकीदै। श्रतः ज्ञानकी क्मनाशकता ग्रौर दाहकताकँं बणंन युक्ति- 
सिद्ध वस्तुका च्रनुवादमात्र ही दे । 


१४ योगसारसंग्रहे 


एवमेवासंप्रज्ञातयोगोनापि भोगहेतुवासनारूपः कमणां सह- 
कार्यवोच्छिदयते" । व्युथानसंस्कारारणां निरोधसंस्कारेवलवत्तरेर- 
च्छेदस्य सूत्रभाष्याभ्यामुक्तत्वास्स्वानुमव सिद्धत्वाच्च । अतोऽसंम्र- 
ज्ञातयोगपरम्परया अखिलवासनात्तये सत्ति म्रारव्धफलकमपि 
कमे फलसंपत्तये न समथ वासनाया अपि कसंसहकारित्वस्य 
सूत्रभाष्ययोरवधृतव्वात्‌ । ततन्चाखमाप्तमोगकसेच प्रारब्धं कमं 
1श्रयचित्तनाशेन नश्यति, पुरपरप्रयोजनं विना चित्तस्यावस्था- 
नाभावात्त्‌ पुरुषाथेस्य चित्त स्थितिहेतुत्वात्‌। तस्मादसंप्रज्ञात- 
योगस्थ प्रारब्धक मंदादकत्वं य॒क्तितोऽपि सिद्धसिति दिक्‌। 
तदेवं योगयोः फलसुक्तम्‌ । इदानीं सप्रज्ञातयोगस्य अवान्तर- 
इसी प्रकार श्रसंप्रज्ञात योगद्वारा मी मोगके देतमूत वासनारूप 
कमक सहकारी क्रेशक्रा दी उच्छेद होता है, क्योकि म्रव्रलतर 
निरोध संस्कारोंद्रारा व्धुत्थानके संस्कारोका उच्छेद हो जाता दै- यदं 
वात सूत्र श्रौर माप्य दोनोँने कदी है ग्रौर श्रपने ग्रनभवसे मी सिद्ध 
हे । ग्रतः ग्रसंप्रज्ञात योगकी निरन्तरतासे सम्पृणं वासनाश्रोका च्य 
हो जानेपर प्रारधरूपसे परिणत होनेवाला कमं भी फलप्रदानमे समथं 
नहीं होता, क्योंकि सूत्र ग्रौर भाष्य दोनों हीने वासन।को भी क्के 
सहकारीखूपसे निश्चय क्रिया है । इसीसे जिसका मोग समात्त नहीं 
ह्र एेसा प्रार्धकमं भी श्रपने च्राश्रय चित्तका नाश होनेपर नट हो 
जाता दै, क्योंकि पुरुषके प्रयोजन विना चित्तका स्थित रहना सम्भव 
नदीं है, कारण किं पुरुषका प्रयोजन ही चित्तकी स्थितिका देतु है । 
ग्रतः यह दिखला दिया गया करि युक्तिसे मी त्रसंपरज्ञात योगकी प्रार- 
व्धकम दाहकता सिद्ध हो जाती हे | 


संप्रज्ञात योगके अवान्तर भेद 
इस प्रकष् दोनों. तरहके योगोंका फल वृतलाया गया । श्रव संप्र 
१ उत्साद्यते-पा, २ षु, । २ चिति-पा. रपु. । 


प्रथमोंऽशः १५. 


मेदा उच्यन्ते । तच्र संप्रज्ञातश्चतुर्विधः-वितकाुगतः, विचारा- 
लुगतः, अनन्दाल्ुगतः, अस्मितानुगत इति । साच्तात्कारविशेपेषु 
तान्त्रिकं वित्तकादिपरिभापाचतुष्रयम्‌ । तेः सफलः साक्तात्कारः; 
रुगता उपदिताश्चित्तवरत्तिनियोधा वितक्राुगतादिसंज्ञका 
भवन्ति । वितकादिकं करमिकं भूमिकाचतुष्टयमुच्ारोदि "क्रमिक- 
सोपानपरम्परावत्‌ । अतो वितकदीनांः कमेणेव तदजुगतत्वेन 
निरोधस्यापि क्रमः कथ्यते, स्वतो निरोधे ऋमाभावात्‌ । वितका- 
दिक्रम ओत्सर्गिकः । एकदा चित्तस्य परमसूदमप्रवेशस्यः 
ग्रायशोऽसंमवात्‌ । तथा च स्मयते 
'योगारभ्भे सृतंह रिममूतंमथ चिन्तयेत्‌ । 
स्थले “विनिजितं चित्तं ततः सूच्मे शननंयेत्‌ ।।'" इति । 

ज्ञात योगके श्रवान्तर भेदोंका वणन किया जातादै। संप्रज्ञात योग 
न्वार प्रकारका है--वितकानुगत, विचारानुगत, ऋ्रानन्दानुगत श्रौर 
ग्रस्मितान॒गत । ये वितकादि चारों परिभाषां साक्लात्कारविशेषोको 
सूचित करनेवाले लाक्षणिक शब्द ह| उन फलसदहित साच्तात्कारोंसे 
प्रनुगत--उपहित चित्तवृत्तियोके निरोध वितकांनुगत इत्यादि नामवाले 
होते हँ । ये वितकादि चार क्रमिक भृूमिकार्प ऊंचे ` चदृनेवाल्तेके लिये 
ग्रावश्यक क्रमिक सोपानपरम्परा (सीदी) के समान हँ । ग्रतः वितका- 
दिके क्रमक ग्रनुसार दी, उनसे ग्रनुगत रहनेके कारण, निरोधका भी 
क्रम बतलाया जाता है, स्वतः तो निरोधमें कोई क्रम हे नहीं । यह 
वितकादि क्रम मी नाममात्रका हीह, क्योंकि एक साथ दही चित्तका 
प्रत्यन्त सूम प्रवेश प्रायः श्रसम्भव हीहोताहं। रएेसीदही स्ति भी 
है- “्योगके श्रारम्भमे पहले साकार भगवानका ग्रौर फिर निराकार 
`का चिन्तन करे । पहले स्थूल श्रालम्बनमे एकाग्र हुए चित्तको ही 
फिर धीरे-धीरे सूक ्रालम्बनमें ले जाय ] 





१ उच्चारोहे-पा, २ पु. । २ वितर्काणां-पा १ यु. 
३ सूच््े प्रदेशस्य-पा, २ पु. । ॐ विनिमित-पा,२पु। 


१६ योगसारसं्रदे 


तथा स्थूलादि विषयेषु रागादपि उत्तरोत्तरभूमिपु चित्तसमा- 
धानं न संभवति । अतः स्थृलादिसात्तात्कारेण तत्र॒ तत्र 
दोषदृष्छ्या उत्तरोत्तर भूम्यारोहो राजमागेः। यस्य तु कदाचि 
दीश्वरप्रसादाद्‌ाद्‌ावेवोत्तर १ भूम्यारोहो मवति, तेन च पृवेभूमि- 
काभ्यासस्तत्सिद्धिकामनां विना न कायः, उत्तरभूमिकारोहस्य 
फलस्य जातत्वात्‌ । तदुक्तं भाष्यकारः-'इश्वरप्रसाद्‌ादनि- 
तोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषु विनियोगस्तदथेस्यान्यत एव 
सिद्धः इति । 


एतच्च भूमिकाचतुष्टयमेकस्मिन्नेवालम्बने क्रमात्कतन्यम्‌ , 
अन्यथा पूवेपूर्वोपासनात्यागदोषापत्तेः । चित्तचाच्रल्यदोष- 


इसके सिवा स्थूल विपयोमे राग रहनेके कारण भी श्रागे-्रागेकी 
भूमियोमें चित्तका समाहित दोना सम्भव नदीं है| श्रतः स्थूलादि 
विपयोका साक्ता्तार करके' किरः उनमे दोषदृष्टि कर हए श्रागे-्रागे 
की भूमिकाच्रोमे श्रारूद्र दोना ही राजमागे दै । किन्तु यदि कभी 
करिसीको भगवत्करृपास ग्रारम्भमें दी श्रागेको मूमिकापर अ्रधिकार प्राप्त 
हो जाय तो उसे पूवं भृमिकाश्रोका श्रभ्यास उनकी सिद्धिकी क।मनाके 
विना करनेकां श्रावश्यकता नहीं हं, क्योंकि उसे तो श्रागेको मूमिकरापर 
ग्रारूद्‌ होनेका फल प्राप्त हौ चुका हे । यदी बात भाष्यकार ( भगवान्‌ 
व्यास ) ने मो कही है-"भगवत्करपासे जिसे श्रागेको ममिका प्रात हं 
उसे नीचेकी भूमिका््रोमे लगनेकी ्रावश्यकता नहीं हे, क्योंकि उस 
तो उनका प्रयोजन छन्य प्रकारसेदही प्राप्तो चुका हे। 


ये चारो मूमिकार्प क्रमशः एक ही श्रालम्बरनमें प्रास्त करनी चाहिये 
नहीं तो पहली-पहली उपासनाको व्याग त्रेरनेका दोघ प्राप्त होगा तथा 
चित्तकी चंचलताका दोप प्रत्त होनेकी मी नौवत ग्रा जायगो । बात 





१ प्रसादादेवोत्तर-पा, १ पु, । २ भरसादानितोत्तरभ्रूमिषु-पा, २ पु. । 


२ प्रथमों ऽशः १७ 


प्रसङ्गाच्च । तद्यथा, यद्धिराटृशरीरं चतुथुंजादिकं वा शरीरं 

घटादिकं वा पडविंशतित्वसंघातं समष्ि्यष्ल्यात्मकमधिक्रत्य 
प्रथसं भावना प्रवतेते तदालम्बनमिद्युच्यते । तत्रालम्बने म्रथमं 
स्थूलाकारधारणाध्यानससाधिभियः स्थूलगताशेषविशेषपाणामती- 
तानागतवतेमानमग्यवदहितविप्रकृष्टानां गुणदोपरूपाणामश्रतामतानां 
सान्तात्कारः स वितक इत्युच्यते । स्थूलशब्देन च भतानीन्द्रि- 
याणि चात्र गरृह्न्ते । तपोजपादिसाधनेधैवादीनां चतुर्भै- 
जादिसान्ञात्कारादयं साक्तात्कारो विलक्षणः । तेषां हिः तपो 
ध्यानादिना तुष्टः परमेश्वरः स्वयं शरीरं निमाय पुरः प्रकटीभूय 
गादिन्यवहारं चक्रं । योगिनस्तु योगवल्तेन वेकुणठश्वेतद्वीपादि- 


एसादहं करि योगाक्रा भावना ऋ्रारम्भमें जिस व्रिराट्‌ विग्रह, चतुभुजादि 
देवविग्रह ्रथवा घटादिके समान किंसी छत्री तत्वों के समुदाय 
समष्टिया व्यष्टिरूप पः थंको श्राश्रय बनाकर ही प्रहृत्त होती है, वही 
्रालम्बन कहा जाता हं । उस श्रालम्बनमें पहले जो स्थूल भागकी 
भूत, भविष्य; वतमान, ग्रोलमें रहनेवाली ग्रौर दूरवर्ती गुण-दोप- 
रूपा सम्पूण विशेषताग्रोंका, जिनको पहले न सुना हो श्रौर न जाना 
हो, सान्तात्कार होना ह उसे दी 'वितकः कहते हँ । स्थूल शब्दसे यँ 
भूत ग्रौर इन्द्रियां# ग्रहण की जाती हँ । तपस्या ग्रौर जपादि साधनोसे 
जो श्रुवादिको चतुखुंजादि . भगवद्विम्रहोका सात्तात्कार द्मा था उससे 
यह ताक्तात्कार भिन्न प्रकारका ह। उनके तो तप एवं ध्यानादिसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ स्वयं शरीर धारण करके उनके सामने प्रकट 
दए थे ग्रौर उनसे बातचीत शआरादिभीकीथी। योगी लोग तो पने 


१ स्वशरीर-पा. २ पु. । 

# किन्दीं रोका।९।न इन्द्रियाको श्रानन्दानुगत समाधिका आल- 
जन माना हे। इस मतका श्री विन्तानमित्ने योगवातिक ( १।१७ ) 
बमं खण्डन किया हे । । 


१८ योगसखारसंग्रहे 


स्थमेव चतुभुजादिशरीरमन्यत्र स्थिताः पश्यन्ति । तत्र च 
वागन्यवहारादिकं न संभवति। तथा चतुभुजादिशरीरस्य 
वाह्याभ्यन्तराखिलगुणदोषादिकमतीतादिरूपं पश्यन्तीति विशेष 
इति वितर्को व्याख्यातः । 
अथ विचारो व्याख्यायते । तत्रेवालम्बने स्थुलाकारसाक्ता- 
त्कारानन्तरं स्थूलाकारदृष्टि त्यक्त्वा क्रमेण प्रकृतिपयेन्तसू्मा- 
कारधारणादित्रयेण यः पूवेवद शेषविशेपतस्तन्तात्सूदमाकारसाक्ता- 
त्कारः स विचार इत्युच्यते । सूदंमशब्दस्य कारणाथेकतया 
तत्र तन्मात्राह्‌कारमहन्तत्त्वप्रकृतयः सूच्मशब्देन गयन्ते । 
ननु स्थूलालम्बने कथं सद्मदृष्ियेथाथा स्यादिति चेन्न । ` 
सवषां शरीरघटादीनां षड्र्विशतितन्त्वकायेतया कायेकारणाभेदेन ` 
योगवलसे वैकुण्ठ शरोर श्वेतद्वीपादिमें स्थित चतुधुंजादि शरीरको ही, 
ग्रन्यत्र स्थित रहकर देख लेते हं । वहाँ उनसे कोई वाशादिका व्यवहार ` 
भी नदीं हो सकता । तथा उनमें इतनी विशेषता रहती दै किवं 
चठ यजादि शरीरकं वाहर-भीतर रहनेवाले भूत, वतंमान ग्रौर भावी 
सम्पूण गुण-दोपादिको भी देख लेते हँ । यह वितकंकी व्याख्या द्रई । 
ग्रब विचारको व्याख्या की जाती है । उसी श्रालम्बनमें स्थूला- 
कारके साक्ता्तारके पश्चात्‌ स्थूलाकार हष्िको त्यागकर फिर क्रमसे 
प्रकृतिपयन्त सूक्तमाकार धारणादि तीनों ८ धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) 
के द्वारा जो पूववत्‌ सम्पूणं विशेषताग्रोकि सहित सूदमाकारका सा्ता- 
त्कार ह वह॒ शविचार' कहलाता है । (कतम शब्द कारणवाचक है, † 
1 यहोँ सूम शन्दसे तन्मात्र, श्रहंकार, महत्त्व श्रौर परक्ृति ग्रहण (2 
की जाती हे । 
यदि कहो कि स्थूल श्रालम्बनमें सद्म दृष्टि यथां कैसे हो सकती > 
हैतोरेसी वात नदींदहै, क्योकि शरीर एवं घट ्रादि समी पदार्थं 
` छव्वीस तत्त्वेके कायं हँ श्रतः कायं श्रौर कारणका ग्रभेद होनेकेक 


१ तथाऽस्य-पा. २ पु. । २ अन्र-पा, २ पु. । 
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पड्विशतितत्त्वरूपत्वान । तत्रापि का्यैरूपताया अस्थिरत्वेन कार. 
ररूपताया एव सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं ृत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌' (छा. £.) इति श्रुतेः । | 

नु तथापि सूदद॑माकारस्यादृ्टजातीयस्य कथं भावना स्यादि- 
ति चेत्‌। 

न । श्रुतमत्रकारेरेव सामान्यतो मावनासंभवात्‌ अश्रुताम- 
तविशेपस्य च योगजधमेवलेन प्रहणात्‌ । एवं सर्वत्र । इति 
विचारो व्याख्यातः । 

अथानन्दो व्याख्यायते । तव्रेवालम्बने सूदमाकारसान्ता- 
त्कारानन्तरं तामपि दृष्टं त्यक्त्वा चतुर्विंशतितत्त्वाचुगते सुख- 

च 1दिन्रयेण © 
रूपपुरुषाथं धारणादित्रयेण यः पूवेवदशेषविशेषतः सुखाकार- 


कारण वे सव्र छन्बीस तत्त्व स्प ही हैं| उसमे भी काय॑रूपता तो 
प्रस्थायी हे, ग्रतः कारणरूपता दी सत्य है; जेसा कि श्रुति कहती है- 
विकार ( घटादि कायं ) वाणौसे श्रारम्भ होनेवाला नाममात्र है, सत्य 
ततो [ कारणरूप | मृत्तिका ही दे । 

म्रश्न-यदिरेसामीदहोतोभीजो दष्टिका विपष्रय नदीं हो सकता 
=स सूद्माकारकी भावना कैसे हो सकती है ए 

उत्तर-एेसी वात नहीं है । यद्यपि सामान्य सूपसे तो सुनी श्रौर 
मभ हुदै वस्तु््रोकी ही भावना हो सकती है, तथापि योगबलके 

रा व्रिना सुने ्रोर चिना समभ हए पदार्थोको मी ग्रहण किया जा 

ता दहै। इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये । यह विचार की 
-ख्या हुई | 

श्रव श्रानन्दकी व्याख्या की जाती हे । उसी श्रालम्बनमें सूच्मा- 
का साद्घात्कार करनेके पश्चात्‌ उस दृष्टिको मी त्यागकर चौबीस 
- मिं ग्रनुगत सुखरूप पुरुषाथमे धारणादि तीनो करके जो पते 


२० योगसारसंग्रहे 


सात्तात्कारः स आनन्द इत्युच्यते, ज्ञानज्ञेययोरमेदोपचारात्‌ । 
यद्यपि प्रकृतेखिगुणात्मकत्वेन युखवद्‌दुःखसमोद्‌ावपि सवेत्र स्तः 
तथापि सुखरागेणेव संसारादात्मदशेनम्रतिवन्धा् तदेव सुख्य- 
तोऽशेषविशेषतो योगेन द्रव्यम्‌ , यथा तच्र दोपदशेनेन दुःख- 
टया वेराग्यं स्यादित्याशयेनानन्दसाच्रे योग उपदिष्ट इति मन्त- 
व्यम्‌ । मोक्तधमं तु धमेधम्यंभेदेन धमान्तरवदानन्दमपि चतुर्वि 
शतितच्तवेष्वेव भवेश्य संप्रज्ञातयोगस्य त्रेविध्यमेव प्रोक्तम्‌-- 
“्वितकंश्च विचारश्च विवेकश्चोपजायते । 
मनेः समादधानस्य प्रथमं योगमादितः ॥ इति । 
म्रथमं योगं सं्रज्ञातं समादधानस्य कुवेतः मुनेः आदितः 
क्रमेण वितकादिन्नयं जायत इत्यथेः। तच्र च विवेको वच्य 


ही के समान सम्पूणं विशेपताग्रोके सहित सुखका साक्तात्कार करना है 
वह श्रानन्द' कहलाता दहै, क्योंकि उपचारसे ज्ञान श्रौर ज्ेयका त्रभेद 
स्वीकार किया गया दै । यद्यपि प्रकृति चिगुणमयी होनेके कारण सुखकीं 
तरह दुःख श्रौर मोह भी सवत्र हँ, तथापि सुखके रागसे दी संसारसे 
श्रात्मदशंनका प्रतिबन्ध है, अतः योगद्वारा सम्पूणं विशेपताग्रोके 
सहित उसीका साक्तात्कार करना चाहिये, जिससे कि दोषदशंनके द्रारा 
दुःखदृष्टि होकर वैराग्य हो जाय । इसी श्राशयसे श्रानन्दमाच्रमे योगका 
उपदेश किया है-ेखा समना चाये । "मोच्त धममें तो धम रौर 
धर्मीका श्रमेद मानकर धर्मान्तरके समान ग्रानन्दको मी चौवीख तत्वों 
के श्मन्तगंत ही मानकर संप्रज्ञात समाधिके तीन मेद बतलाये है 
प्रथम योगे समादित होनेवाल्ते मुनिको श्रारम्भसे वितकं, विचार श्रौर 
विवेककी उल्यत्ति होती दै । तात्पयं यह करि प्रथम श्रथात्‌ संप्रज्ञात 
योगमें समाहित- उसका श्रभ्यास करनेवाले मुनिको श्रारम्भसे- क्रमशः 
वितर्कादि तीन प्रकारके योग उत्पन्न होते हँ । इनमें विवेक श्रागे 


१, महामारत शान्तिपर्गका एक उपपवं । 
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माणास्मितेति । इत्यानन्दो व्याख्यातः । 

अधास्मिता व्याख्यायते । एवं भूमिकाक्रमेण स्थूलसूच््मा- 
नन्दानां स्वरूपाणि दोषवहुलानि सान्तात्छरृत्य तेभ्यो विरञ्य 
तत्रेवालम्बने यः कूटस्थ विभुचिन्मात्रसखवादिरूवैस्तेम्यो विवेकत 
ात्माक्रारसान्ञात्कारः सोऽस्मितेव्युच्यते, देदादिभिन्नोऽस्मिः 
इत्येतावन्मात्रा कारत्वात्‌ । आआत्मज्ञानानन्तरं च ज्ञातव्यं नास्तीत्य- 
तोऽस्मिता चरमभूमिका भवति । अस्यैव चात्मसाक्ताक्कारस्य 
पराकाछा धभेमेवसमाधि रित्युच्यते यस्योदये ज्ञानेऽप्यलं प्रत्यय- 


रूपेण परवेराग्येण असंशरज्ञातयोगो जायत (व | 
अस्याश्चास्मिताया द्धो विषयो चतुर्विशतितत्त्वविवेकत 


रात्मसामान्यं पञ्चविंश तिततत्वविवेकतः परमात्मा च । 
तयोरप्योत्सर्गिको आत्मसामान्यं भूमिकक्रमोऽस्ति, 
व्रतायी जानेवाली श्रस्मिता है । इस प्रकार श्रानन्द्‌ को व्याख्या दई । 

द्रव श्रस्मिताकी व्याख्या की जाती दै। इस प्रकार भूमिका क्रमसे 
स्थूल सूतम ग्रौर ग्रानन्द रूपोका, जिनमे श्रनेकों दोष हैँ, साक्तात्कार 
करके उनसे वैराग्य होनेपर उसी श्रालम्बनमे जो कूटस्थ विभु एवं 
चिन्मात्र रादि रूपसे विवेक करके ग्रात्माका सात्तात्कार किया जाता 
हे वह श्रहिमिताः कहलाता है, क्योकि भें देहादिसे भिन्नः इतना 
ही उसका श्राकार होता दहै । आ्रात्मज्ञानके पश्चात्‌ ग्रौर कुदं जानने 
योग्य नहीं रहता, इसलिये श्रस्मिता ही अन्तिम भूमिकादहै। इस 
ग्रात्मसात्तात्कारकी पराकाष्ठा दी धममेध समाधि कदी जाती दहै, जिसका 
उदय होनेपर ज्ञानम भी श्रलंबुद्धिरूप पर वैराग्यके द्वारा श्रसंप्रज्ञात 
योग प्राप्न होता दे। 

इस ग्रस्मिताके विष्य दो होते है-८ १) चौव्रीख तत्वोंके विवेक 
द्वारा ऋ्रत्मसामान्य ( पुरुष ), ( २) पच्चीस तत्वोँके विवेक द्वारा 
परमात्मा | इन दोनों सा्तात्कारोका मी पहले ही के समान भूमिका 

१ एतन्मात्रा-पा. २ पु, 


२२ - योगसारसंग्रदे 


“चतुर्विशतितत्त्वेभ्यः ख्यातो यः पच्चविशक्ः । 
विवेकात्केवलीभूतः षड्विंशं * सोऽनुपश्यति 
इति स्मृतेः । जीव पेत्तयापि परमात्मनः सूद्मत्वाच्च । जीवस्य 
हि स्वरूपं र प्रत्यत्तमस्ति तरेव ज्ञानेऽपरिच्चिन्नव्रूटस्थत्वादि- 
ज्ञानस्येवात्मसात्तात्काररूपत्वात्‌ । परमात्मनस्तु तदप्रत्यत्तमिति3। 
तत्रात्मसामान्यविपयको योगः सत्त्वपुरूपान्यताख्यातिशब्देन स्थले 
स्थले सूत्रभाष्ययोरुक्तः । परमात्मयोगस्तु ईंश्वरप्रणिधानाद्रा(यो. 
१. २३.) इति सूत्रेण तद्धाष्येण चोक्तः । तथा मात्स्यकोमेयोरपि-- 
“योगी च त्रिविधी ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च । 
ठृतीयोऽन्त्याश्रमी ग्रोक्तो योगयुत्तममास्थितः ॥ 

क्रम हे, जेसा किं यद स्मृति कती हदै--चौवीस तत्वोके विवेक द्वारा 
जो पच्चीख्वां तत्व ज्ञात होता हे उससे भी श्रलग होकर जो केवली 
भावमें स्थित हं वह छुव्वीसवें तत्व ( परमात्मा ) का साक्षात्कार कर 
लेता है |` इसके सिवा जीवको श्रपेन्ता परमात्मा सूद्धमतर भी दे, 
इसलिये भी यह ॒श्रागेकी भूमिका है । | जीवक स्वरूप तो प्रत्यत्त 
दी है; उस जीवके श्रनुभवमें दी एेसा ज्ञान होना करि यह श्रपरिलिन्न 
ग्रौर कूटस्थ दहै- वरस, यदी श्रात्मसात्तात्कारका स्वरूप दै। किन्तु 
परमात्माका ज्ञान जीवको प्रत्यत्त नदीं हे । इसीसे श्रात्मस।मान्यविषयक 
योगका वणंन तो सत्त्वपुरषान्यताख्याति शब्दसे सूत्र श्रौर भाष्य दोनों 
ही मे जगह-जगह किया है । परन्तु परमात्म योगका तो केवल ^ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा' इस सूत्र ग्रौर इसके भाष्यद्वारा ही उल्लेख ह्र दै । 
रेखा ही मत्स्य श्रौर कूम पुराणो भी कहा दै-- 

ध्योगी तीन प्रकारका समना चादिये-( १ ) भौतिक, (२) 
सांख्य श्रौर ८३ ) अन्त्याश्रमी, जो उत्तम योगमें स्थित व्रृतीय योगी 


१ षड्विशः-पा. १ पु. । २ स्वरूपक्तानं-पा. २ पु. । 
३ तदप्यप्रत्यत्तमिति-पा, २ पु. । 
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प्रथमा सावना पूवं सांख्ये त्व्नरभावना । 
तृतीये चान्तिमा» ग्रोक्ता भावना पारमेश्चरी ॥ इति । 
अचर भूतशब्दोऽखिलज डोपलच्कः> । अन्त्याश्रमी परमहंसः । 

प्रथमा भूतभावना । पूवं प्रथमयोगिनि । सांख्ये तु मध्यमयोगि- 
न्यन्तरभावना कूटस्थचित्सामान्यभावना । ठृतीये च परमहंसे- 
ऽन्तिमा अन्ते कतेव्या पारमेश्वरी परमात्मगोचरा भावनेत्यथंः । 
अतः सवषु सं्ज्ञातेषु मध्ये पारमेश्वरयोग एव श्रेष्ठः । तथा कौर्म- 
ऽप्युक्तम्‌- 

यत्र पश्यसिः चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ । 

मामेकं स महायोगो भाषितः पारमेश्चरः ॥ 


[५ 


कहा जात। दं । पहले योगीमें प्रथमा ( भूतसम्बन्धिनी ) भावना रहती 
हे, सख्यम श्र्षरकी भावना रहती दै श्रौर तीसरे योगम परमेश्वर- 
सम्बन्धिनी ग्रन्तिम भावना कही गयी दै | 

यद “भूतः शब्द सम्पूणं जढ़वगंका उपलक्षक है । श्रन्त्याश्रमी 
परमहंसको कहते हैँ । प्रथमा--मूतसम्बरन्धिनी भावना पूवम प्रथम 
योगीमें रहती दे । सांस्यमें श्र्थात्‌ मध्यम योगीमें श्रन्तर भावना- 
कूटस्थ चित्सामान्यकी भावना रहती दहे । तथा तीसरे-परमहंखमें 
अ्रन्तिमि--्रन्तमे करने योग्य पारमेश्वरी श्र्थात्‌ -परमात्माको विषय 
करनेवाली भावना रहा करती दै-एेखा इसका तात्पयं हे । अ्रतः सव 
प्रकारके सम्प्रज्ञात योगोमें परमेश्वर योग ही श्रेष्ठ है । कूमपुराणमें भी 
एेसा ही कहा है- 

“जिस योगम तुम सुभे एक नित्यानन्द, निरञ्जन आत्मा रूपसे 
देखते हो बह महायोग परमेश्वरसम्बन्धी का जाता है । सम्पूणं 


१ चरमा-पा. २ पु. । २ लक्तणः-पा. १ घु. | 
३ पश्यति-पा. २।३ पु. । 
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ये चान्ये योगिनां योगाः श्रयन्ते मन्थ विस्तरे । 

सवं ते ब्रह्मयोगस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 

यत्र सात्तास्रपश्यन्ति विसुक्ता विग्वमीश्रम्‌ । 
सर्वेषामेव योगानां स योगः परमो मतः ॥ ” इति । 


नन्वस्मितायाः कथमचेतनेषु घटाद्यालम्बनेषु संभव इति 
चेन्न । कारणरूपेण जीवेश्वरयोः सवंत्राचुगमात्‌ , स॒क्तात्मनां च 
विभुत्वेन सवेत्राचुगमादिति । 


तदेवं संप्रज्ञातयोगस्य चत्वारो भेदा निरूपिताः । तेषु च 
वितकोद्याश्चत्वारः स्थूलादिसात्तात्काराः समापत्तिशब्देनापि 
तन्त्रे परिभाषिताः। तत्र च वितकौनुगतविच।रानुगशतयो्यो 
वितकेविचारौ विशेषणे तावपि प्रत्येकं द्विविधौ भवतः । तयो 


ग्न्थोमें योगियोके ग्रौर जितने भी योग सुने जाते दहं वे इस ब्रह्मयोगकी 
सोलदवीं कलाके समान भी नदीं हो सकते । जिस योगम युक्त पुरुप 
साक्तात्‌ विश्वात्माका साक्तात्कार करते हँ, वह समी योगोमें श्रेष्ट 
माना गया है | 
यदिः कहो किं घशादि श्रचेतन श्रालम्बनोमे श्रस्मिताका सान्तात्कार 
होना कैसे सम्भव हे, तो यह्‌ वात ठीक नहीं, क्योकि कारण रूपसे जीब 
श्रौर ईश्वर समी जगह श्रनुगत हैँ तथा विमु होनेके कारण मुक्तात्मा 
मी सवत्र व्याप्त हैँ | 
इस प्रकार संप्रज्ञात योगके चार मेदो का निरूपण हरा । शास्र मं 
ये स्थूलादि आ्रालम्बनोमें होनेवाले वितकांदि चार साक्तात्कार (समा- 
पत्तिः शब्दसे भी कदे गये हैँ । इनमें वितर्कानिगत गओरौर विचारानुगत 
समापत्तियों म होनेवाले वितकं शओ्रौर विचारसं्ञक सात्तात्कारोमे से 
गरत्येकविशेष रूपसे दो-दो प्रकारका दहै । उनमें वितकं सवितकं श्रौर 


१ भ्रदशिताः-पा, ३ पु. । 
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वतक; सवितकनिर्वितकंरूपेण द्विधा । विचार सविचारनिर्वि- 
चार रूपेण द्विधा। तद्यथा। भूतेन्द्रियरूपस्थूलसान्ञात्कारो योवितकं 
इत्युक्तः स चेच्छ॑व्दाथज्ञानानां विकल्पेन मिश्रितो भवति तदा सवि- 
तकंसमापत्तिरित्युच्यते । तेन शून्या च निर्वितकंसमापत्तिरिति । 
अथ कः शब्दाथेज्ञानविकल्प इति । उच्यते । हरिरिति शब्दो 
हरिरित्यर्थो हरिरिति ज्ञानम , इत्येवं याणां शब्दाथेज्ञानानामे- 
काकारत्वेनाभेदश्रमः पूर्वोक्तविकल्परूपः शब्दाथेज्ञानविकल्पः । 
तदयुक्तश्य स्थूलसान्नात्कारः सवितकंः सविकल्प + इति चोच्यते । 
तच्छून्यश्च स्थुलसान्नात्कारो निर्वितर्क निर्विकल्प इति चोच्यते । 
, निर्विशेषणात्मादिसाक्तात्कारो निर्विकल्पः इत्याधुनिकतार्किक- 
म्रलापरस्त्वप्रामा णिक एवेति मन्तव्यम्‌ । 
निर्वितकरूपसे दो प्रकार का दहै तथा विचार सविचार एवं निर्विचार 
रूपे दो प्रकार का | इसका विवरण इस प्रकार है-जो भूत श्रौर 
इन्द्रियरूप स्थूल सान्ञात्कार वितकं कहा गया है वह यदि शब्द्‌ श्रं 
ग्रौर ज्ञानके विकल्पसे मिला होता है तो वह सवितक समापत्ति कहा 
जाता है ग्रौर उनसे शून्य होनेपर निर्वितकं समापत्ति कहलाता दै । 
श्रव यह बतलाया जाता है कि यह शब्द श्रथं श्रौर ज्ञानका 
विकल्प क्या है । हरि" यह शब्द है, हरि" यह त्रथदहै ्रौर दरिः 
गह ज्ञान भीदहै-इस प्रकार शब्द्‌ श्रथ श्रौर ज्ञान इन तीनमेंजो 
ग्रमेदरूपसे एकताका भ्रम दहो रहा है वही पूर्वोक्त विकल्परूप शब्द्‌ 
ग्रथं ग्रौर ज्ञानका विकल्प है । इससे युक्त जो स्थूल बस्तुका सान्नात्कार 
हे वह सवितक-सविकल्य कहा जाता है । तथा इससे शल्य स्थूल साक्ता- 
त्कार निर्वितक-निर्विकल्प कहलाता दै । विशेषण शल्य श्रात्मा श्रादिका 
साक्तात्कार निविकल्प दै--यह अ्राज-कलके ताकिकोंका प्रलाप तो 
ग्रप्रामाणिक दी दे-णेसा समना चाहिये । 





१ वितकं इति-पा. १ घु. । सविकल्प-पा. ३ पु, । 
२ निविकल्पक-पा. २ पु. । 
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अच्र१ शञ्दादिविकल्पो विकल्पसामान्योपलन्तकः, युक्ति- 
साम्यात्‌ । तेन च सवितकां समापत्तिरपरप्रत्यज्ञमुच्यते, विकल्प- 
रूपाविद्यालेशसंपकात्‌। निर्वितका तु समापत्तिः परभ्रत्यत्तमुच्यतेर, 
छआरोपसामान्याभावात्‌ । इति वितकेस्य दवे विध्यसुक्तम्‌ । 

विचारस्य द्वेविध्यसुच्यते। तन्मा्रादि्रकृतिपयेन्तसूच्म- 
सात्तात्कारो यो विचार इत्युक्तः स चेरस्वस्वविकाराणां देशका 
लादीनां चाुभवेन मिश्ितो भवति तदा सविचारसमापत्ति- 
रुच्यते । तेन शल्या च निर्विचारसमापत्तिरिति। 

तदित्थं संप्ज्ञातस्य भदा उक्ताः। सर्व च ते3 संप्रज्ञातयोगाः 
सालम्बनयोगा इति सबीजयोगा इति चोच्यन्ते, ध्येयरूपालम्बन- 
योगात्‌ , तदाऽपि वृत्तिवीजसंर्कारो्पत्त्चेति । 


य्ह शब्दादि विकल्प सामान्यतया विकल्पमात्रको उपलक्लित 
करानेवाला है, क्योंकि विकल्पमात्रमे एकदी-सी युक्ति हं। ग्रतः 
सवितकां समापत्ति ्रपर प्रत्य्न कही जाती हे, क्याकि उसके साथ 
वितकरूप श्रज्ञानलेशका संपकं रदता है, गओरौर निर्वितकां समापत्ति पर 
प्रव्यक्त कहलाता दै, क्योंकि उसमें इस सामान्य श्रारोपका अभाव है| 
इस प्रकार वितकंके दो प्रकारोका निरूपण श्रा । 

प्रव विचारकी द्विविधता वतलाते हैँ । तन्मातरोंसे लेकर प्रकृतिपयंन्त 
सूक्तम तत्त्वांका जो सान्ञात्कार “विचारः कदा जाता है, वह यदि पने 
विकार देश-काल श्रादिके अ्रन॒भवसे मिला हृश्रा होता है तो खविचार समा- 
पत्ति कहलाता हं श्रौर जो उससे शल्य हो उसे निर्विचार समापत्ति कहते हे । 

इस प्रकार यह ॒सम्प्रज्ञात योगके मेदेांका निरूपण ह्च्रा | ये सभी 
सम्प्रज्ञात योग॒ सालम्बन योग हैँ, इसलिये सव्रीज योग॒ के जाते हे, 
क्योंकि इनमें ध्येयरूप श्रालम्बरनका सम्बन्ध रहता है रौर एेसी स्थितिमें 
भी इत्तिके वीजरूप संस्कारकी उत्पत्ति हौ सकती हे । 

१ न च-पा. १ पु. | ` २ उच्यते-दइति नास्ति १ पु, | 

३ सर्गे चेते-पा. २।३ पु. | 


क 
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संभरज्ञातयोगिनः चतुभूमिका भवन्ति । तद्यथा प्रथम- 
कृल्पिको+ मधुभूमिकः म्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तभावनीयश्च । तत्र 
सवितकसमापत्तिमान्‌ प्रथमः, शब्दाथज्ञानविकल्पापरित्यागात्‌ । 
निर्वितकंसमापत्तिमान्‌ द्वितीयः। स च ऋतंभरप्रज्ञ इत्युच्यते 
त्प्ज्ञायामसदारोपसंपका संभवात्‌ । इयं च भूमिका मधुम- 
त्यप्युच्यते । सधुवत्‌ ठृप्िदेतुना प्रज्ञया योगात्‌ । ततश्च क्रमेण 
निर्विचारसमापत्तिनिष्टया प्रकृतिषयेन्तजयी दृतीयः । अस्यामेव 
च भूमिकायामानन्दाजुगतस्य प्रवेशः । ततश्चास्मितानुगतयोग- 
निष्पत्तिपयन्तश्चतुथेः । अस्याश्च भूमिकाया घ ममेघाख्यसमाधिना 
परिसमाप्तिभेवति । धमेमेषसमाधिस्तु* तदोच्यते यदा सिद्धि 


संग्रज्ञात योगीकी चार भूभिकाणं 


संप्रज्ञात योगीकी चार भूमिका होती हँ यथा--ग्रथमकल्यिक, 
मधुभूमिक, प्रज्ञाज्योति ग्रौर अरतिक्रान्तमावनीय | इनमे पहला योगी 
सवितकं समापत्तिवाला होता है, क्योंकि वह शब्द श्रथ ज्ञानरूप 
विकल्पका व्याग नहीं करता । दूसरा निर्वितक्रं समापत्तिवाला होता द । 
वही ऋतम्भरप्रज्ञावाला कहा जाता हे, क्योकि उसकी प्रज्ञा ८ बुद्धि ) में 
्रसत्‌ वस्तुके ्रारोपका सम्पकं होना सम्भव नहीं हे । यह भूमिका 
मधुमती भी कही जाती हे, क्योकि इसमे मधुके समान व्ृ्िकी देत॒भूता 
गरज्ञासे योग हो जाता है। इसके पश्चात्‌ निर्विचार समापत्तिकरी स्थिति- ` 
द्वारा प्रकृतिपयंन्त सूम तत्त्वोपर श्रधिकार प्राप्त कर लेनेवाला योगी 
तीसरी भूमिकावाला कदा जाता हे । इसी भूमिकामे श्रानन्दानुगत 
समापत्तिका प्रवेश होता दै । फिर ग्रसिमितानुगत योगकी निष्पत्तिपयन्त 
चौथी भूमिका होती दै। इख भूमिकाकी परिखमापि धममेघसंज्ञक 
समाधिके रूपमे होती दहै । धममेघसमाधि उस समय की जाती है जब्र 





१ प्राथमिको-पा, रेपु.) २ श्च-पा,१पु.। 
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कामनाव्यागेन निरन्तरोत्पन्नात्त्‌ सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिप्रवाहात्‌ 
` सवासनाविद्यानिव्ृत्त्या प्रयोजनाभावेन तस्यामपि ख्यातौ दुःखा- 
५ ७ क ९ @ 

समिकायामलंप्रत्ययरूपं परवेराग्यं जायते यदुत्तरमसंप्रज्ञातयोग 
देती © दिजनकं = 6 $ (क 

उदेतीति सवंज्ञतादिजनकं प्रक्रष्ठं घमं मेहति वपेतीति व्युत्पत्त्या 

धमंमेवः समाधिरुच्यते 1 अस्यामवस्थायां जीवन्मुक्त इत्युच्यते । 
नन्वेवं करं सवेज्ञतादिकं विना जीवन्मुक्तिपरममोन्तौ न स्तः! 
न न स्तः, भाष्यवाक्यात्‌ । तद्यथा । सर्व॑ज्ञत्वपर्यन्ताखिल- 

योगसिद्धित्याख्यानानन्तरं भा्यम्‌-- ““ईश्वरस्यानीश्चरस्य वा 


सिद्धियोंकी कामनाएं त्याग देनेपर निरन्तर उद्पन्न द्ुए पुरुप-प्रकरतिके 
विवेकके प्रवाहद्वारा वासनासदित ग्रविद्याकी निव्रत्ति हो जानेपर को 
प्रयोजन न रहनेके कारण योगीको उस दुःखात्मिका विवेकख्यातिमे भी 
ग्रलंबुद्धिरूप परवेराग्य प्रास होता दै । उसके पश्चात्‌ ग्रसंप्रज्ञात योगका 
उदय होता है । इस प्रकार यदह सवज्ञतादिको उत्यन्न करनेवाले प्रकृष्ट ` 
धमंरूय मेघ्रकी वर्षां करती दै, इस व्युत्पत्तिसे यह समाधि धम॑मेघ कही 
जाती हे । इस श्रवस्थामें योगी “जीवन्मुक्त कहा जाता दै । 

प्रश्न--इस प्रकार सवज्ञतादिके विना क्या जीवन्मुक्ति श्रौ 
परममुक्ति\ की प्राति नहीं होतीं ? 

उत्तर- नहीं होतीं-एेसी बात नहीं हे, क्योंकि भाष्यका एेसा 
ही वचन दै; जैसा क्रि सवंज्ञत्वपयन्त सम्पूणं योगसिद्धियोकी व्या- 
ख्या करनेके पश्चात्‌ भाष्य कहता है-- ईश्वर ( सिद्धियोंके सहित ) 
हो श्रथवा श्रनीश्वर ८ सिद्धिसे रहित ) या जिसे विवेकजनित ज्ञान प्रात 


१ च-पा. २पु.। 
# जीवित रहते इए ही पुरुषख्यातिके कारण श्रपनेको सुक्तरूप 


श्रनुमव करना । 
६ देहत्यागके पश्चात्‌ भ्रङ्ृति श्रोर प्राकृत षदार्थोःसे सक्त हो जानाः । 
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प्राप्रविवेक्जज्ञानस्येतरस्य वा न दग्धक्तेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेत्ता 

काचिदस्ति सत्वशुद्धद्रारेण ववेतत्समाधिजमेनश्वयं ज्ञान 

चोपक्रान्तम्‌ । परमाथेतस्त ज्ञानाददशेनं निवतते । तस्मििवृत्त 

न सन्त्य॒त्तरक्तेशाः । कशामावात्‌ कमेविपाकाभावः । चरिताधि- 

काराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य १हश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । 
पुरुषस्य केवल्यम्‌ ।' (यो. भा. ३. ५५.) इति । 


अत्र विवेकजज्ञानं विवेकख्यातेः सिद्धिः सवेज्ञता पूवसू्- 
क्ता । सन्त्वशुद्धिस्तु भुक्तवेराग्यमिति । अतः सावेत््यादिपयन्त- 
धमेमेदसमाध्युत्पादेऽपि अभिमानरागद्रंषादिरूपभववीजदाहेनेष 


हो गयादै एेसा कोई श्नन्य पुर्परहो, इस प्रकर जिसके क्लेशके 
बीजोँका दाह हो गया दहै उस पुरुपको ज्ञानक लिये क्रिसी ग्रौर स्थिति 
की ग्रपेत्ता नहीं रहती । चित्तकी श्युद्धिके द्वारा दी इस समाधिजनित 
एश्वर्य श्रौर ज्ञानकी प्राप्ति वतायी गयी है । वस्तुतः तो ज्ञानसे श्रज्ञा- 
नकी निन्रत्ति होती है गओ्रौर उसके निच्रत्ति होनेपर श्रागेके% क्लेश नहीं 
होते तथा क्लेश न रहनेपर कर्मोका परिणाम नहीं होता । इस प्रकार 
ग्रधिकार समाप्त दो जानेके कारण इख अवस्थामे गुण पुरुषके दश्य- 
रूपसे सामने नदीं ्राते । यदी पुखुषका केवल्य हे । 


यह जो विवेकज ज्ञान दै वह पूवसूत्रमे कदी हुई विवेकख्यातिक्री 


सर्व्ञताखूप सिद्धि है ग्रौर भोगी दुई वस्व॒श्रोके ग्रति वैराग्य होना ही 
[व क = चो © ममेध ~~ 4५ दे 
चित्तकी द्धि है । अनतः सवंज्ञतादिपयन्त धममेध समाधिकी उत्पत्ति न 


होनेपर भी च्रमिमान एवं राग-दवेषादि संसारके बीजोँका दाह हो जानेके ¦ 





१ ज्ेयत्वे-पा, १ पु. । 


# अविद्यासे रेके श्रस्मिता, राग, दोष चोर भ्रभिनिवेश संज्ञक 


चार क्लेश । 
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युक्तिद्ययमिति सांख्यसिद्वान्तोऽत्राप्यल्मतः१ । श्रसंप्रज्ञातयोगस्त 
प्रखिलवासनाच्तयेण प्रारञ्धातिक्रमद्वारा फटिति स्वेच्छया मोत्त 
एवोपयुज्यते न तु नियमेनेति प्रागेवोक्तम्‌ । इति संप्रज्ञातः ` 
म्रपच्ितः। 

इदानीमसंग्रज्ञातः प्रपञ्च्यते । असंग्रज्ञातयोगो द्विविधः 

उपायप्रस्ययो भवप्रत्ययश्च । शाखरोक्तोपायानुष्ठानादिदहेव लोके 
योऽसंग्रज्ञातो जायते स उपायप्रस्ययः, प्रत्ययशब्दस्य कारण- 
वाचित्वात्‌। उपायाश्च श्रद्धावीयस्मृतिसमाधिम्रज्ञारूपा इति 
(यो. १. २०,) सूत्रेणोक्ताः। तत्र श्रद्धा योगे प्रीतिः। वीर्य 
चित्तस्य धारणा । स्म्रतिध्यानम्‌। समाधिर्योगस्य चरमाङ्कम्‌ । 


कारण ही दोनों प्रकारकी सक्तिं दो सकती द--इसप्रकार यहीं भी 
सांख्यके सिद्धान्तसे भाष्यका एक ही मत है । किन्तु यह ब्रात तो पहले . 
ही कही जा चुकी है कि श्रसंपरज्ञात योग तो सम्पूणं वासनाग्रोके क्षय- 
द्वारा प्रारन्धका मी श्रतिभ्रमण करके स्वेच्छासे तत्काल ददी मोक्ष 
दिलानेमें उपयोगी है, उसमे करंसी नियमकी श्रावश्यकता नदीं हे। 
इस प्रकार सम्प्रज्ञात योगकी व्याख्या हई | 


्रसंप्रज्ञात योग 

श्रव श्रसंप्रज्ञात योगकी व्याख्या की जाती दै। ग्रसंग्रज्ञात योग दो 
प्रकारका है । उपायप्रत्यय शओ्रौर भवध्रत्यय । शास्मोक्तं उपायोके ्रनु- 
एटानद्वारा जो श्रसंप्रज्ञातयोग इस लोकम ही प्राप्त होता है वह उपाय- 
प्रत्यय कहा जाता है । यहाँ प्रत्ययः शब्द कारणवाची दै। उपाय 
श्रद्धा, वीय, स्मरति, समाधि श्रौर प्रज्ञारूप है--इस प्रकार प्रथमपादके 
वीसवें सूत्रम बताये गये हैँ । इनमें श्रद्धाका श्रथ हे योगमें प्रीति दोना 
वीयं चित्तकी धारणाको कते हे, स्ति ध्यानक्रा नाम है, समाधि 
योगका श्रन्तिमि श्रंग हे श्रौर प्रज्ञा संग्रज्ञातयोगजनित साक्तात्कारको 





१ भ्रनुमन्तव्यः-पा, २ पु. । उपपादितः-पा. ३ पु. । 
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भरज्ञा संप्रज्ञातयोगजन्यसात्तात्कारः। एतानि क्रमेण वक्त्यमाण- 
परवेराग्यद्वारेण श्रसंप्रज्ञातस्योपाया भवन्ति । तेषां चोपाया- 
नासतिशीन्रतीव्रतरानुष्ठानादासन्नतरोऽसंप्रज्ञातपर्यन्तयोगस्तत्फलं 
सोक्तश्च मवति । उपायानुष्ठानमान्येऽपि चेश्वरभरणिधानादासन्नतरौ 
तो भवतः, परमेश्वरम्रणिधानेन तदतुग्रहादिति । 

अथ क श्वरः किंवा तस्प्रणिधानम्‌ ९? 

उच्यते। अविद्यादिपच्वक्तशेधेमीधमेस्तद्िपाकैः संस्कार 
सामान्येश्च कालत्रयेऽप्यपरामृष्ः पुरुषविरोष इन्रः । स च 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (न. १. १. १.) इत्यादिवेदान्तसूत्रेरशेष- 
विशेषतो मीमांसितः। अतोऽत्र दिङडःसात्रेणोच्यते। तस्य 
साम्यातिशयशूल्यमेश्वय सावंस्यं च, स च सवेषां ब्रह्मविष्णयु- 


कहते हें । ये सव रागे बताये जानेवाले पर वैराग्यके द्वारा क्रमशः 
ग्रसं प्रज्ञात योगके कारण होते हं । इन उपायोंके श्रत्यन्त शीघ्र ग्रौर 
तीव्रतर ग्रनुष्ठानके दारा श्रसंप्रज्ञातयोग श्रौर उसका फल मो्ञ श्रत्यन्त 
खमीप हो जाते हैँ । तथा इन उपायोके श्रनुष्ठानमें शिथिलता रहनेपर 
भी ईश्वरप्रणिधानके द्वारा वे समीपतर दो सकते हं, क्योकि परमा- 
त्माकी भक्ति हदोनेपर उनका श्रनुग्रह होता दै। 


रेश्वर ओर ईश्वरप्रणिधान 


प्रश्न--श्रच्छा तो, यह ईश्वर कौन दै श्रौर उसका प्रणिधान 
क्या = 

उन्तर- बतलाते हैँ । अ्रविद्यादि पांच क्लेश, धमं-ग्रधर्म श्रौर 
ग्रौर उनके परिणाम तथा संस्करारमाच्रसे जो तीनो कालोमे श्रस्प्ष्ट दै 
उस पुसुप्रविशेषका नाम ईश्वर ह । उसका श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इत्यादि वेदान्तसृजों द्वारा सम्पूणं विशेषताग्रोके सहित विचार किया 
गया दै । ग्रतः यहो उसका केवल संकेतमात्र वणन क्रिया जाता दै। 
उसके एेश्वयं श्रौर सवंज्ञतासे किंसीके भी रेश्वयं श्रौर सवैज्ञताकी 
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हरादीनामपि गुरः पिता, अन्तयोमिविधया वेदादिद्धास+ च 
ज्ञानचज्खःपद्श्च ; तस्य प्रणवो नाम ; प्रणवपूर्वकं च तदनुचिन्तं 
सान्ञात्कारपयैवसायि प्रणिधानमिति । परमेश्वरे संयमोऽसंप्ज्ञातः 
पर्यन्तयोगे समोक्ते च मुख्यकल्पः, आसन्नतरतासंपादनात्‌; 
जीवात्मसंयमस्तु तत्राचुकल्य इति सिद्धम्‌ । कि च देश्वरभ्रणि- 
धानाद्थाध्यादिरूपा योगस्यान्तराया अपि न भवन्ति । अतोऽपि 
तदेव सुख्य कल्प इति । तथा चास्य मुख्यकल्पत्वं स्मयते 


““तस्मान्सुयुन्तोः खसो मागः श्रीविष्णणुसंश्रयः । 


चित्तेन चिन्तयन्नेव वञ्च्यते धरुवमन्यथा ॥'” इति । 
तदेवसुपायम्रत्ययो व्याख्यातः । 


समानता या विशेषता नदीं है । बह ब्रह्मा विष्णु श्रौर महादेव श्रादि 
समीका रु श्रौर पिता है, क्योकि शन्तयांमी होनेके कारण तथा 
वेदादिके द्वारा मी वदी उन ज्ञाननेन प्रदान करनेवाला हे । प्रणव 
उसका नाम दै, ग्रतः प्रणवपूंक उका निरन्तर चिन्तन ही साक्तात्कार- 
रूपमे सम्पूणं होनेवाला ईश्वरप्रणिधान है । शतः परमेश्वरम संयम 
( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) करना श्रसंप्रलात योग श्रौर मोक्तका 
स॒ख्य साधन दै; क्योंकि इससे उनकी श्त्यन्त॒समीपता हो जाती हे । 
` जीवात्मामें संयम करना तो इसका गौण साधन है- यह बात सिद्ध ही 
है| इसके सिवा ईश्वरप्रणिधानसे व्याधि श्रादि योगके विष्नभी 
नहीं होते । इसलिये भी वही मुख्य साधन है | तथा इसकी मुख्य 
। साधनताके विषयमे यह स्मृति भी है- 

श्रतः मुमुच्ुके लिये मगवान्‌ भी विष्एुका श्राय वड़ा सुखमय 
माग है । बस, चिनत्तसे उनका चिन्तन ही करता रदे । नीं तो निश्चय 
ही धोखा खायगा । 

इख प्रकार उपायप्रत्ययकी व्याख्या हुई । 


१ वरादिद्वारा-पा. ३ पु, ।. 
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अथ -मवभ्रत्ययो व्याख्यायते । : भागभवीयसाधनाु्ठाना- 
दौत्त्तिकनज्ञानवेराग्य)भ्यामिच्छामात्रेणएः योऽसंभरज्ञातो विदेह 
प्रकृेतिलयानां देवताविशेषाणां जायते स भवप्रत्यय उच्यते, 
जन्ममान्न कारणकलत्वात्‌। यथा हिरण्यगर्भादीनां योगनिदा- 
दिकम्‌ । तत विदेहा नाम स्थूलदेहनिरपेक्ेण लिङ्गदेहेनाखिल- 
म्यवहारक्तमा दिरण्यगभादयः । ये तु भङ्ृत्युपासनया तच्छबल- 
परमेशधरोपासनया वा ब्रह्माण्डं भिन्त्वा महनत्तरवपर्यन्तावरणान्य- 
तीत्य प्रकृत्यावरणं गता ईशधरकोटयस्ते प्रकृतिलयः उच्यन्त इति । 

संप्रज्ञातयोगस्य तु भवप्रत्ययरूपविरेषो न संभवति, 
ध।रणाध्यानसमाथीनां संम्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्गत्वेन तेषां निष्पत्तौ 
तस्मिन्नेव जन्मनि संप्रज्ञातावश्यंभावात्‌। अतः संप्रज्ञाते 
उपायम्रत्ययभवम्रत्ययविभागः सूतनभाष्ययोनं छत इति । 


अच मवप्रत्यय की व्याख्या की जाती है । पू्वंजन्मोमिं साधनोका 
ग्रनुष्टान करनेसे जो विदेह शओरौर प्रकृतिलयसंत्ञक देवताविशेर्षोको 
जन्मसिद्ध ज्ञान श्रौर वैराग्यके कारण इच्छामात्रसे दी श्संपरज्ञात 
योग प्रात दो जाता है वह भवप्रत्यय कहा जाता है, क्यों किं उसका 
कारण जन्ममात्र होता है, जैसे किं हिरण्यगमादिको योगनिद्रादि प्रास 
है । जो स्थूल देके विना केवल लिग देदसे ही व्यापार करनेमे समथं 
है वे हिरण्यगमांदि "विदेहः कहलाते हँ । श्रौर जो प्रकृति या प्रृति- 
विशिष्ट परमात्माकी उपासनाके कारण ब्रह्माण्डका मेदन कर महत्तत्त्व 
पर्यन्त सम्पूणं त्रावरणेंको पार करके ग्रकृतिके श्रावरणमें पर्हैव गये हं 
वे ईश्वरकोटिके पुरुष “प्रकृतिलय कदे जाते हं । 

संरज्ञात थोगका मवप्र्ययरूप भेद नहीं हो सकता, ` क्योकि धारणा 
ध्यान श्रौर समाधि संप्र्ञातयोगके श्रन्तरंग साधन हं, ग्रतः उनके पूर 
होनेपर उसी जन्ममे संपरजञात योग ॒श्रवश्य प्राप्त हो जाता है । इसीसे 
सूत्र श्रौर माष्यमे सं्ञातयोगके उपायप्रत्यय शीर मवप्त्ययर्प 


विभाग नदं किये | ॑ 


३४ योगसारसंग्रहे 


स च द्विविधोऽप्यसंप्रज्ञातो ध्येयाभावान्निरालम्बनयोग 
उच्यते । अभ्यस्यमानश्च क्रमेणाखिलसंस्कारदाहकत्वानिर्वीज- 
योग उच्यते । 

असंग्रज्ञातयोगो दि निरोधरूपोऽपि नवनवसंस्कारातिशय- 
मभ्यासाजजनयति, येन॒ संस्कारतारतम्येन दिनपन्तमासादि- 
पयंन्तकालब्ृद्धिः क्रमेण योगस्य भवति। स संस्कारो यथा 
यथाऽतिशेते तथा तथा तन्त्वज्ञानपयेन्ताखिलच्रत्तिसंस्कारस्तनू- 
करोति । एवं क्रमेण चरमासंग्रज्ञातेऽखिलसंस्कारदाटो भव्रति । 
तत्तः प्रारव्धमपि कमं न स्वविपाकसमाप्तौ समम्‌ , भोग- 
संस्कारसह कायंमावात्‌ ‹ तं विद्याकमेणी समन्वारभेते पूरवप्रज्ञा 
चः (च. ४. ४.२.) इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायेजन्मादिविपाके 
पूवप्रज्ञाशब्दोक्तस्य प्राग्भवीयभोगसंस्कार्स्य विद्याकम॑ंसदका- 


यह ग्रसंप्रज्ञात योग दो प्रकारका होनेपर भी ध्येयक्रा ्रभाव रहने 
के कारण निरालम््रयोग कहलाता है । तथा भ्यास क्रिया जानेपर 
क्रमशः सम्पूणं संस्कारोका दाह करनेवाला दोनेसे निर्बीज योग मी 
कहा जाता हे । 

ग्रसंप्रज्ञातयोग निरोधरूप होनेपर भी शअभ्यासके द्वारा नवीन-नवीन 
संस्काररूप श्रतिशय ( विशेषता ) उत्पन्न करता दै, जिससे कि संस्का- 
रके तारतम्यानुसार योगकालकी क्रमशः दिन, पक्त ग्रौर मासादि- 
पयन्त बृद्धि हो जाती हं । वह संस्कार जैसे-जैसे वदता दै वैसे-वैसे 
ही तत्त्वज्ञानपयन्त बृत्तिके सभी संरकारोको तनु ( मंद ) कर देता दै। 
इस प्रकार क्रमशः श्रसंप्रज्ञातकी चरमावस्था श्रानेपर सभी संस्कारोका 
दाह हो जाता है । तव प्रारन्ध कर्म॑ भी श्रपने भोगको पूणं करनेमें 
समथं नदीं रहता, क्योकि भोगके सहकारी संस्कारोका श्रभाव हो जाता 
हे, कारण कि उसके प्रति विद्या ग्रौर कमं उपस्थित होति हँ तथा पूव- 
प्रज्ञा भी इत्यादि श्रुति स्मृति श्रौर युक्तिसे जन्मादि भोगमें पूवेपरज्ञाः 
शब्दसे कदे हए पूवं जन्मके भोगसंस्कार विद्या श्रौर कमेके सहकारी 
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रित्वसिद्धेः। ततश्चरित।धिकारं चित्त" प्रारब्धकर्मणा निरोध 
संस्कारेश्च सह स्कारणेऽत्यन्तं लीयते। या चेयं चित्तस्य 

निद्रा, इयमेव पुरुषस्य केवल्यमात्यन्तिको दुःखात्मकाखिल- 
दृश्यवियोगः, चित्तद्वारेव पुरुषस्य दश्यरूपद्वितीयसंवन्धादिति । 
तथा च स्मयंते- 

“मनसोऽभ्यदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।‡ इति । 

तत्त्वज्ञानमाच्रान्मोत्ते तु प्रारब्धसमाप्त्यनन्तरं तत्त्वज्ञान- 
संस्करोऽपि चित्तन सदैव नश्यतीति विशेषः । इदमत्रावधेयम्‌ । 
ज्ञानं योगश्चोमयमपि त्यापारभेद्‌स्स्वातन्त्येण मोत्तकारणमच्र 
शासे विवक्तितम्‌ । गीतादिवु चोक्तम्‌- 

“यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

(गी. ५. ५.) 
सिद्ध होति दें] फिरतो ्रधिक्रार समाप्तो जाने के कारण चित्त 
ग्रारब्धकमं ओ्रौर निरोध संस्कारोंके सहित ग्रपने कारणम सवंथा लीन 
हो जाता है। यह जो चित्तको महानिद्रा है वदी पुरुपका केवल्य- 
दुःखात्मक सम्पूणं दृश्यका ्रात्यन्तिक वियोग दै, क्योकि चित्तके द्वारा 
ही पुरुषको दश्यरूप दूसरी वस्वुका सम्बन्ध होता है । एेसी स्मृति 
भी है--भमनका ग्रभ्युदय ही [त्रात्माका] नाश है ग्रोर मनकानाशदही 
[ग्रात्माका] श्रभ्युदय ह ।' 

जँ तत्त्वज्ञानमात्र से मोत्न माना जाता है बहौ इतना अन्तर 
रहता है करि प्रारब्ध समात्िके नन्तरं चित्तके साथ ही तत्त्वज्ञानके 
संस्कारका भी नाश होता है| यह बात यँ ध्यानमें रखनी चाहिये करि 
यहाँ शाम ज्ञान श्रौर योग दोनों हीको व्यापारभेदसे स्वतन्त्रतापूवंक 
मोत्तका कारण बतलाना त्रभीष्ट हे । गीताग्रादिमे मी 'सांख्यके द्वारा 
जो स्थान प्रात होता दै उसपर योगसे भी पर्हच सकते हँ । जो पुरुष 
सांख्य श्रौर योगको एक देखत है वही [ वास्तवमें ] देखता हे । 
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इत्यादिभिः । सांख्यं विवेकसान्तातकारः । योगस्तु चित्तव्र- 
त्तिनिरोधः। अतः केवलज्ञानेन मोत्ते जनयितव्येऽभिसाननिवतं- 
कात्मसाक्ञातकारपयेन्त एव संप्रज्ञातोऽपेच्यते न तु वृ्त्यन्तरवा- 
सनाकयाद्यथ पुनः संप्रज्ञातपरम्पराऽपि, भरारव्धसमाप्रौ सत्यां 
ज्ञानवासनावत्‌+ इतरवासनानामपि चित्तेन सदेव विनाशादिति 
दिक्‌ । 


इत्यादि वाक्य से यदी बात कही है । सांख्य ॒विवेकजनित साक्तात्कार 
है ओ्रौर योग चित्तकी त्तिय। का निरोध दहै । श्रत; जव मोक्ष केवल 
ज्ञानसे उसन्न होता है तो वदां ्रभिमानकी निन्रत्ति करनेवाले ग्रात्म- 
साक्तात्कारपयंन्त हा संग्रज्ञात योगकी शअपेक्ञा होती हे, ग्न्य चरत्तियो 
श्रौर वासना श्रादिके त्षयके लिये सम्ध्रज्ञातयोगकी परम्पराकी भी 
प्रावश्यकता नहीं हाती, क्यो करि [ उस सिद्धान्तके ग्रनुसार तो ] प्रारव्ध- 
की समाप्ति होनेपर ज्ञानकी वासनाके समान अनन्य वासनाश्रोका भी 
चित्तके साथ दही नाश हदो जाता ह-यह बात यहोँ दिखायी गयी । 


इति श्रीविल्ञानमिद्ुविरचिते योगसारसंमरहे  योगस्वरूपस्य 
तत्प्रयोजनस्य च निरूपणं प्रथमोंऽशः । 


१ संप्रज्ञातवासनावत्‌-पा. २ पु. | २ योगसारे-पा. २-३ पु. । 





` थ दितीयोंऽशः। 


योगस्य स्वरूपं निरूपितम्‌ । इदानीं योगस्य साधनानि 
वच््यामः । तच्र मन्दमध्यमोत्तमसेदेन विविधा योगधिकारिणो 
भवन्त्यारुरुल्लयुञ्ञानयोगारूढरूपाः । तेषां चरिविधानि साधनानि 
सूतरभाष्याभ्यासुक्तनि । तेषु मन्दमध्यमयोः साधनान्यत्रं वत्त्यामः 
सोत्रक्रमात्‌ । उत्तमाधिकारिणस्तु सोत्क्रमेणेवादावुच्यन्ते । 

उत्तमाधिकारिणस्त एव ये ` पूवंभवायुष्ठितवदिरङ्गसाधनतया 
तन्नरपेच्येणेव योगारूढाः । यथा जडभरतादयः । तेषां योगनि- 
प्पत्तावभ्यासवेराग्ये एव युख्यसाधनम्‌ । न तु वच््यमाणः क्रिया- 


दवितीय अंश 
योगके साधन 


योगके स्वरूपका निरूपण क्रिया गया, अव्र हम योगके साधनोंका 
वणन करेगे । योगके मन्द्‌, मध्यम ग्रौर उत्तम मेदसे त्रारख्च्ल, युञ्ञान 
ग्रौर योगारूढरूप तीन प्रकार के श्रधिकारी होते हैँ । उनके सूत्र ओर 
भाष्य द्वारा तीन ही प्रकारके साधन व्रताये गये हँ । उनमें मन्द्‌ श्रौर 
ध्यम अ्रधिकारियोँके साधन तो सू्रोके क्रमानुसार हम श्रागे करगे ॥ 
पहले सूत्रोके क्रमते ही उत्तम श्रधिकारीके साधन बताये जाते हें | 
उत्तम श्रधिकारीतोवेही हँ जो पूवंजन्मोंसे अनुष्ठान कयि इए 
बरहिरंग साधनोके कारण श्रव उनकी ऋपेप्ताके तिना दही योयारूढ हो 
गये है, जैसे करि जडभरत ्रादि । उनके योगसम्पादनमे श्रभ्यास शरोर 
वैराग्य ही मुख्य साधन दै । उनके लिये ऋ्रागे बतलाये जाने बाले 
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योगो वत््यमाणानि योगवदहिरङ्गाणि वाऽऽवश्यकानि, भ्यास- 
वैराग्याभ्यां तन्निरोधः" (यो १. १२.) इति सूत्रात्‌ सोपकरण 
अभ्यासवेराग्ये व्याख्याय १ “उपदिष्टः समादित चित्तस्य योगः ; 
कथं व्युस्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदथंमिद्मार भ्यते" 
इत्येव भाष्यकृता क्रियायोगादिरूपस।धनसूत्लाणामवतार खाच । 
तथा, 
८* ्रारुरुज्ञयतीनां च कमेज्ञाने उदाहृते । 
आरूढयोगवृत्ताणां ज्ञानत्यागो परो मतो ॥ 
इति गारडाच । जडभरतादीनां तथेवाचाराच । 
त्यागोऽत्र म्रकृतत्वाद्योगान्तरायस्य कमणः । तदुक्तं मोत्तधम-- 


क्रियायोग अथवा योगके वदहिरंग साधनोंकी अ्रावश्यकता नहीं होती, 
क्योकि भाष्यकारने श्रभ्यास श्रौर वैराग्य द्वारा उस चित्तका निरोध 
होता दै। इस सूत्रद्वारा साधन सामग्रीके सहित ग्रभ्यास श्रौर 
वैराग्यकी व्याख्या कर फिर क्रिया योगादि साधनोंका प्रतिपादन करने- 
वाले सृत्रोकी इस प्रकार श्रवतारणा ( भूमिका) की है-'समादहित 
चित्त पुरुषरके योगका तो उपदेश हो चुका, श्रव इस उद्र श्यसे कि 
व्युत्थितचित्त पुरुप भी किंस प्रकार योगयुक्त हौ सकता हे यह 
८ श्रागेका प्रकरण ) ग्रारम्भ कियाजातादै।* तथा गरुड पुराणे 
मी कहा है-श्राररु्लु यति्योके लिये तो कमं श्रौर ज्ञान बताये गये हं । 
ग्रौर जो योगब्रत्तपर श्रारूढ्‌ हो चुके है उनके लिये तो ज्ञान ग्रौर त्याग 
ही श्रेष्ठ माने गये हैँ | तथा जडमरत श्रादिने मौ एेसाही श्राचार 
किया था। 

त्याग शब्दसे यहो प्रकरणके श्रनुसार योगके वि्नस्वरूप 


१ उदिष्टः-पा, २।३। पु. । 
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“कमणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च ^ विमुच्यते । 
© © ११ 
तस्मात्कमं न कुवन्ति यतयः पारदशिनः ॥ 
इति । अनुगीतायां च- 
''अपेतत्रतकमा तु केवलं ह्य णि स्थितः । 
बरह्मभूतश्चरल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥ 
ब्रह्मव समिधस्तस्य बह्या्चिन्रेह्य विष्टरः | 
अपो बह्म गुरुत्रेह्य स ब्रह्मणि समाहितः ॥” इति । 
गारुडे च-- 
६६ थ (> 
असनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 
विलम्बजननाः सव विस्तराः परिकीर्तिताः। 
शिशुपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगोरवात्‌ ।› इति । 
अच्र वाह्यकमेणामेव योगान्तरायत्वात्‌> त्यागो विव्षितो न 
व्वान्तरस्य । 


ैधता दै रौर ज्ञानसे मुक्त दहो जाता दहै, इसलिये पारदर्शी यतिजन 
कमं नहीं करते ।' श्रनुगीतामें भी कदा दै--“जो रत श्रोर कमोसि रहित 
केवल व्रहामे ही स्थित है, वह ब्रह्मभूत पुरुष लोकमें व्यवहार करते हए 
मी ब्रह्मचारी कहा जातादह। ब्रह्मदही उसकी समिधा दहै, ब्रह्मही 
ग्रग्नि दै, ब्रह्म ही त्रासन है, ब्रह्मही जलदहै ग्रौर ब्रह्म ही गुर दै। 
इस प्रकार वहं व्रह्ममें ही समाहित दै । गरुड पुराणमें मी कहा है- 
(रासन श्रौर स्थानकी विधिर्यो योगको सिद्ध करानेवाली नदीं हें । 
जितने भी विस्तार दहं वे सव्र उसमें देरी करनेवाले दी बताये गये हें | 
शिश्यपालने तो स्मरणके श्रभ्यासकी श्रधिकतासे ही मोत्त प्राप्त कर 
लिया थाः | 

योगके विघ्न होनेके कारण यहाँ बाह्य कर्मोका दी त्याग बतलाना 
श्रभीष्ट है ग्रान्तर कर्मोका नही, क्योकि मनु आ्रदि स्मृतियोमे “कोई 





१ तु-पा, २।२ पु. । २ योगान्तरायतया-पा, १।२ पु. । 
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“एतानेके महायज्ञान्योगशाख्रविदो जनाः। 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुहति ।!'” 
इति १मन्वादिष्वनीह मानस्यापि योगिनोऽन्तयोगविधानात्‌, 
प्रावश्यकमिक्ञाटनस्नानादावन्तयोगस्यावित्तेपकत्वेन फलेच्छा- 
भिमानशल्यव्वेन च योगिनामवन्धकत्वाचेति दिक्‌ । 
योगस्योत्तमाधिकारी च योगारूढो गीतायां ल्तितः- 


“यदा हि नेन्द्रियाथपु न कमेस्वनुषज्ञते । 
सवे संकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ||" (गी.६.४.) 


इति । योगारूढस्य च पारमहंस्येन योगाभ्यासो राजमागं 
एतमेव म्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्तिः (च ) 
ति ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 


पुरुष योग॒ शास्रके ज्ञाता होने पर मी वाहरसे निश्चेष्ट रहकर इन 
महायज्ञोका श्रपनी इन्दरियोमे ही निरन्तर हवन करते रहते हँ इत्यादि 
वाकरयोद्धारा कमत्यागी योगीके लिये भी आन्तर या्गोका विधान 
किया हे, कारण कि श्रान्तर याग [ शरीर निवांहके लिये | श्रावश्यक 
भिक्ताटन श्रौर स्नान श्रादिमें विन्तेप करनेवाले नहीं हँ तथा फलकी 
इच्छा श्रौर श्रमिमानसे शल्य होनेके कारण योगिरयोके लिये बन्धनके 
कारण भी नदीं हैँ। 
योगके उत्तम अधिकारी योगारूढृका गीतामें इस प्रकार लक्षण 
किया है-- (जव पुरुष इन्द्रियोंके विषरयोमिं तथा कममिं श्रासक्त नहीं 
होता श्रौर सब प्रकारके संकल्पोको त्याग देता हे तव योगारूढ कहा 
जाता है| इस योगारूढके लिये मी संन्यास्पूवंक योगका श्रभ्यास 
करना राजमागं ह, क्यों किं “इसी लोकको इच्छा करते हुए परिघ्राजक 
लोग संन्यास महण करते है" पुनैषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकेषणासे 
[2 
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भिक्ञाचयं चरन्ति ८ चर. ३. ५.), "तस्मादेवं विच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिज्ञुः समादितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌ 
( च. ४. ४. ) इत्यादि श्रतिस्खरत्योस्तदशंनादिति । 


तच्राभ्यासध्ित्तस्य स्थितौ यन्नः । स्थितिश्च योगचर- 
माङ्गसमाधिर्मिश्चलेकाग्रताधारारूप 
५ श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥'" 

( गी. २. ५२. ) 
इति गीतादिभ्यः । तस्यां स्थितौ यन्नः तदर्थः प्रयासो 
ध्येयाह्‌ दिगेच्छतघित्तस्य पुनः पुनरानयनम्‌। तदुक्तं गीतायाम्‌- 

^“ यतो यतो निन्चलति मनश्चच्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
( गी. ६. १६. ) इति । 


ऊपर उठकर भिक्ञाचर्यां करते हें" एवं श्रतः ठेसा जाननेवाला पुरुप 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपरत, तितिक श्रौर समाहित होकर ्रपनेमे ही 
ग्रात्माका साच्हात्कार करे" इत्यादि श्रुति ग्रौर स्ृतियोंसे यही बात 
देखी गयी हे । 

उन [ अभ्यास ग्रौर वैराग्य ] में चित्तको स्थितिमें रखनेका प्रयत्न 
ग्रम्यास है । यह स्थिति योगका श्रन्तिम शङ्ख समाधि हे; जो निश्चल 
एकाग्रताकी धारारूप है । एेसा ही गीताजी ऋदिसे मी सिद्ध होता दे 
“जिस समय श्रुतिवाक्योद्वारा ा्वँ-डोल दुई तेरी बुद्धि निश्चल होकर 
समाधिम श्रचल भावसे ठहर जायगी उस समयतू योग प्राप्त कर 
लेगा ।` उस स्थितिमं परयतन--उसके लिये परिश्रम करना ग्रथात्‌ ष्येयसे 
बाहर जाते हुए चित्तको बार बार खींचकर `लाना ही श्रभ्यास हे। 
यही गीतामें भी कहा है- “यह चंचल श्रौर श्रस्थिर मन जर्हँ-जदोँ 
निकलकर जाय इसे वदी वहीं से रोककर आत्माके दी, च्रधीन.कर दे ।' 
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वैराग्यं च अलंबुद्धिः, न तु रागाभावमात्रम्‌ , विषयासांनि 
ध्यादिना . रागाभावे विरक्तत्वापत्तेः । तच्च वैराग्यं द्विविधं 
परमपरं च । 

तत्राजनरक्तणक्षयदिसायनन्तदोपदशेननिमित्तकमेदिकासुष्मि- 
कृविषयेषु वेव्ृषण्यमपर वेराग्यम्‌ । तदपि चतुर्विधं यतसमानसंज्ञा 
व्यतिरेकसंज्ञा. एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तच्र वेराग्य- 
साधनस्य दोषदशंनस्याभ्यासो यतमानसंज्ञानान्नी वितृष्णवेरा- 
ग्यस्य प्रथमभूमिका। ततो नितान्येतानीन्द्रियाणि ° तानि च 
जेतव्यानीति व्यतिरेकावधारणावस्था व्यतिरेकसंज्ञा। ततश्च 
वाह्यन्द्रियविपयेषु खूपादिषु रागादिन्तये सति, एकस्मिन्नेव 
मनसि मानावमानादिविषयकरागद्धेपादिनिरसनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 


विपयोमे ग्रलबुद्धि ( पर्यांसबुद्धि ) का नाम वेराग्य हे; यह रागक्रा 
त्रभावमात्र नदीं है, क्योकि फिर तो विषयों की सन्निधि श्रादि न हदीनेसे 
भी रागका श्रभाव होनेके कारण विरक्ति मान ली जायगी | श्रौर वहं 
वैराग्य दो प्रकार का दै--पर एवं ्रपर । 
उपाजन, र्षण, क्षय शरोर हिसा ्रादि ्रनन्त दोषोको देखनेके 
कारण जो लौक्रिक श्रौर पारलौकिक विप्रयेमिं तृष्णाका श्रभाव हो 
जाना है वह अपर वैराग्व दै। वह भी चार प्रकारका है--ग्रतमानसंज्ञा, 
व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्दिपसंज्ञा शओ्रौर वशीकारषंज्ञा। सो, वेराग्यके 
साधनभूत दोपदशंनका श्रभ्यास ही यतमान संज्ञा नामकी वितृष्णा हे, 
जो वैराग्यकी प्रथम मूमिकादे। फिर थे इन्र्योतो जीत लीं ग्रौर वे 
द्मभी जीतनी है--इस प्रकार व्यतिरेकनिश्चयकी श्रवस्था व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य दै | तदनन्तर बाह्य इन्द्रियोके विषय रूपादिमें रागादिका 
मभाव दहो जानेपर एकमात्र मनम ही स्थित मानापमानविषयक 
राग-दवेषादिको निकालते रहना एकेन्दरियसंज्ञा वैराग्य है । श्रन्तमें 


१ जितानोन्दरियाणि-पा. २।३ पु. । 
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ततश्च विषयस्य मानावमानादेश्च सानिध्यकाल्ञेऽपि स्वंन्द्रियाणां 
चित्तस्य चाक्तोभो वशीकरारसंज्ञेति। सवेत्र संज्ञाशब्दोऽभिन्य- 
क्स्यथेः । तेन स्फुटता लभ्यते । एतेषु चतुर्विधवेराग्येषु" 
वशं।कारसंज्ञेव योगारूढ्यानुष्ठेया, पूवस्य वेराग्यत्रयस्य 
य॒ुज्ञानावस्थायामेवं सिद्धस्वादिति । 


प्रपर वेराग्यनुक्तम्‌ । परं वेराग्यमुच्यते । आत्मानात्मचिवे- 
कसात्तात्कारादनात्मत्वच्या, ज्ञनफलस्य वाऽविद्यानिव्रत्त 
सिद्धया, तच््वज्ञानपयेन्तेषु सवटश्येषु पूर्वोसन्नदोषदशनेनेव 
दोपान्तरदशंननिरपे्तेणालंबुद्धिः परं वेराग्यम्‌। एतदनन्तरमेव 
मोज्ञस्यावश्यक्रतय[ऽस्य परत्वमिति । 


अभ्यासवेराग्ये व्याख्याते । एतयोश्च मध्ये वैराग्येण 


इद्धियेकि विषय ग्रौर मानापमानादिके सम्मुख रहनेके समय भो सम्पूणं 
इन्द्रियेका ग्रौर मनका त्तामहीन रहन। वशोकारसंज्ञा वेराग्य दे] वर्ह 
संज्ञा' शब्द समी जगह ग्रभिव्यक्तिके ग्रथमेंदहै। इससे [ उन उन 
सिथतियोंकौ ] ्रभिव्यक्ति सूचित होती हे । इन चार प्रकारके वेराग्योमेसे 
योगारूद्करो केवल वशौक्रारसंज्ञ। वेराग्यका ही ग्रनुष्ठान करना चाहिये, 
क्योक्रि प्रदृल्ते तीन वेराग्य तो युज्ञान अ्रवस्थामें ही सिद्ध दो जाते हें। 
उपर वैराग्यका वणन हुश्रा | चव पर वैराग्य वतलाते है 
्रात्मा ग्रौर श्रनात्माके विवेकका साक्तात्कार हो जानेसे ननात्मत्व- 
दष्क द्वारा ्रथवा ज्ञानक फलस्वरूप त्रविद्यानित्रत्तिकी निष्पत्तिद्रारा 
तत्वज्ञानपयंन्त सभी दृश्यों, त्रन्य दोषद्‌शंनके चिना केवल पूर्वोचन्न 
दोष दृष्टस ही, श्रलवुद्धि हो जाना पर वैराग्य है। इसके पश्चात्‌ ही 
मत्न त्रवश्यम्भावी है, इसीते इसे पर माना गया हे । 
[ इस प्रकार ] श्रभ्यास श्रौर वैराग्यकी व्याख्या ह्ई। इनमें 


` ष बैराग्यमथ्ये-पा.२। दषु. {2 
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वि षयनृत्तिः कुर्टीक्रियते, -ध्येयगोचराभ्यासेन यद्धयेयाकार- 
चृत्तिप्रवाहो बलवान्दढः क्रियत इत्युभयाधीनश्ित्तवृत्तिनिरोध 
इति | . 


इदानीमभ्यासस्यान्तरङ्गं _ साधनं परिकमादिकसमुच्यते । 
परिकमेशब्देन च स्थितिहेतुश्ित्तसंस्कार उच्यते, 'परिकमाङ्ग- 
~ £ € क~ 
संस्कारः ` इति 'परिकमं प्रसाधनम्‌ ` इति चानुशासनात । 


तत्र चिन्तप्रसाद एकं परिकसे। प्रसादश्च विषयकालुष्य- 
रादित्यम्‌ । प्रसादे च देतवः-युखितेपु मेच्री, दुःखितेषु 
करुणा, पुण्यशीलेषु हषः, पापशीलेपूपेक्ता । इत्येवमादयो 
रागद्धेषनिवतेनोपायाः । तदुक्तं गीतायाम्‌-- 


वैराग्यके द्वारा विपयन्ति कुरिठत होती दै ग्रौर भ्येयविपयक्र ्रभ्याससे 
जो वृत्तिका ध्येयाकार प्रवाह है वह वलवान्‌ ग्रौर सद्दो जाता दै; 
ग्रतः चिनत्तन्रत्तियोंका निरोध इन दोनों ही के रीन है । 


अभ्यासके अन्तरङ् साधन 


श्रव श्रभ्यास के श्रन्तरंग साधन परिकर्मादिका वणन किया जाता 
है | “परिकर्मः शब्दसे स्थितिका देतुभूत चित्तसंस्कार कहा जाता हे 
क्योकि "परिकर्म ॒श्रद्ध संस्कारको कहते हः तथा “परिकमका श्रथ प्रसा- 
धन ( सजावट ) दै" एेसा कोशकारोका ग्रादेश हे । 


सो, चित्त्रसाद एक परिकमं दै । प्रसादका श्रथ दै विष्रयकी 
मलिनतासे शल्य होना । प्रसादके देठ है सुखियोकि प्रति मित्रताका 
भाव, दुःखियोके प्रति कर्णा, पुखयवानोकि ग्रति हषं ्रौर ॒पापिर्योके 
प्रति उपेन्ता | ये तथा श्रौर भी रेसे ही रागद्रेषकी निव्रत्ति करनेवाले 
उपाय [ प्रसादके साधन हैँ ] 1 गीताजी मः कहा है-- संयतात्मा पुख्ष 
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८ राद्वेपवियुक्तेस्तु + वि पयानिन्द्ियेश्चरन्‌ । 
अत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सबेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ` 
( गी. २. ६४, ६५. ) 
इति । प्राणायामश्च चित्तप्रसादस्य द्वितीय उपाय इति । , 
 परिकरममान्तरं२ च विषयवती प्रवृत्तिः । विषया गन्धादय- 
स्तन्माच्ररूपाः । अल्पेनाभ्यासयोगेन तत्सान्तारारो विषयवती 
म्रवरत्तिरुच्यते । तत्र॒ नासाग्रे चित्तधारणयाऽल्पेनेव कालेन 
जायते या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्ध प्रवृत्तिः । एवं जिह्वाग्रे रस- 
संवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वाया मध्ये स्पशेसंवित्‌ । 
जिह्वामूले शब्दसंवित्‌ । एतत्सव शाख्रप्रामाख्यादवधारणीयम्‌ । 
एतासां च प्रवृत्तीनां विवेकपयेन्तयोगभूमिषु श्रद्धातिशयद्वारा 


ग्रपने ्रधीन एवं राग-द्व पशल्य इन्द्रियोसे विपर्योमें वतंता इुश्रा चित्त- 
प्रसाद्‌ प्राप्त कर लेता हे । चित्तका प्रसाद्‌ हौनेपर उसके सव दुःखोंकी 
निच्रत्ति हो जाती है । तथा उस प्रसन्नचित्त पुरुपक्री बुद्धि तत्काल ही 
स्थिर हो जाती हे ` चित्त प्रसादक दुसरा उपाय हे प्राणायाम । 

एक श्रन्य परिकर्म है विषयवती प्रह्र्ति। विषय है तन्मात्ररूप 
गन्धादि | थोडेसे योगाभ्यासके द्वारा उनका सात्ताक्कार दहो जाना 
विपयवती प्रव्रत्ति कदी जाती हे । नासाग्रम चित्तकी धारणा करनेसे जो 
थोडे ही समयमे दिव्य गन्धका ज्ञान होता है उसे गन्धप्रवरत्ति कहते हैँ । 
इसी प्रकार जिह्वाग्रमे रससंवित्‌ , तालयुमे रूपसंवित्‌ , जिहयाके मध्यभागमें 
स्पशसंवित्‌ ग्रौर जिह के मूलमें धारणा करनेसे शब्दसंवित्‌ होती दै । 
यह सव्र शाख्नप्रामास्यसे निश्चय कर लेना चाहिये । ये प्रव्रत्तिर्यो विवेक- 
ज्ञानकी ्रात्िपयन्त  योगकी समी भूमिकराग्रोमें श्रद्धाकी ब्रदधिके द्वारा 


१ विसुक्तेस्त॒- पा. २ पु.। `. २ परिकर्मोत्तरं-पा, २ पु. । 
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चित्तस्थेयेहेतुत्वम्‌ । स्थैये संस्कारद्वारा चेकस्य१ हि शाखीया्थस्य 
सान्तात्कारे सति सवत्रेव शास्त्राथं श्रद्धाब्रद्धया स्थैयेसंस्कारेण 
च चित्तस्थेयं युक्तमिति । 

तृतीयं परिकमे विशोका ञ्योतिष्मती । विगतः शोको 
यस्यामिति विशोका । यतश्च विशोका, अतो ज्योतिष्मतीनाश्नी 
्रवृत्तिधित्तस्थेयेहेतुभेवति। ज्योतिष्मती च द्विविधा प्रवृत्तिः 
बुद्धिसाक्ञात्कारो विविक्तपुरुपसाक्तात्कारश्च । तयोश्च प्रकाश- 
वाहूल्यात्तदविषयकप्रवृत्त्योर्ज्योतिष्मतीत्वम्‌ । नन्वातमसाक्तात्कारा- 
नन्तरं चित्तस्थेयस्य किं प्रयोजनम्‌ , अविद्यानिचच्या छतचत्य 
त्वादिति चेन्न । जातेऽप्यात्मसान्तात्कारेऽखिलसंस्कारदादकासं- 


चित्तको स्थिरतामें कारण होती हं | स्थिरताके संस्कारोदारा जव क्रिसी 
एक शास्त्रीय प्रदा थका सान्तात्कार दहो जातादै तो श्रद्धा बरद जानेसे 
स्थिरताके संस्कारोद्वारा चित्तका सभी श्रालम्बनामिं स्थिर दहो जाना 
उचितदहीदहै। 

तीसरा परिकमं है विशोका ज्योतिष्मती । जिसमेसे शोक विगत 
हो गयादहो उसे विशोका कहते हँ । क्योकि विशोका है, इसलिये 
ज्योतिष्मती नामकी प्रवृत्ति चित्तकी स्थिरताका देतु होती दै। यह 
ज्योतिष्मती प्रद्रृत्तिदो प्रकारकी होती दै-बुद्धिका साल्नात्कार श्रौर 
[ प्रकृति श्रादेसे, प्रथक्‌ ] पुरुषका साक्तात्कार । ये दोनें सान्नात्कार 
प्रकाशवहल हैँ इसलिये उनसे सम्बद्ध प्रव्रत्तियाँ ज्योतिष्मती कदी 
जाती हँ । यदि कहो किं ्रात्मसान्लात्कारके पश्चात्‌ चित्तकी स्थिरताका 
क्या प्रयोजन रहता है, क्योंकि तवर तो श्रविद्याकरौ निद्रत्ति हो जानेसे' 
वह कृतञ्त्य ही हो जाता दै, तो एेसा कहना ठीक नही, क्योकि 
प्रात्मसान्ञात्कार हो जाने पर मी जिसे सम्पूणं संस्कारको भस्म कर 





१ चेकेकस्य-पा. २। ३ पु. । 
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्रज्ञाता्थिनः परवेराग्याथं सं्रज्ञातपरम्पराया अपेक्नितत्वात्‌, 
जीवात्मसान्ञात्कारोत्तरमपि पर मात्मसाक्ञात्कारार्थिनः परमात्म 
योगापेन्नणाचेति । 

चतुथ तु परिकम विरक्तचत्तचिन्तनम्‌ । यदा दि विरक्तं 
नारद! दि चित्ते चित्तं समाधीयते तद्रा तद्देव भ्याव्रचित्तमपि 


विरक्तं स्थिरस्वभावं भवति; यथा कायुकचिन्तया चित्तं कामुकं 
भवतीति । 


पच्चमं परिकमे स्व प्रनिद्रान्यतरज्ञानचिन्तनम्‌ । यदा दहि 
जाग्रञ्ज्ञाने स्वप्रज्ञानटषिः क्रियते स्वरूपावरकत्वसाम्याद्धङ्कर- 
विपयकत्वसाम्याच, तदा तच विरक्तं सचित्तं स्थिरं मवति । 
एतदथेमेव श्रुतिस्मरत्योः स्वप्राधथन प्रपच्चो रूप्यते ‹ दीघेस्वप्र- 


देनेवाले श्रसंप्रज्ञात योगक्री ्रपेन्ञा दै उसे पर वेराग्यके लिये सुम्प्रज्ञात 
योगकी परम्पराक्री भी ग्रावश्यकताद्रै दही] इसके सिवा जीवात्माका 
सान्तात्कार दो जानेके पीलु भी जिसे परमात्माके सान्ना्तार कौ श्रपेक्ता 
है उसे भी परमात्मयोगकी श्रावश्यकता है दी । 

चौथा परिकमं है विरक्तपुरुषोके चित्तका चिन्तन । जब चित्त 
नारदादि विरक्तं पुरुपोके चित्तम समादित होता दै तो ध्यान करने- 
वालोंका चिन्त भी उसीके समान विरक्त गओ्रौर स्थिरस्वभाव हो जाता 
है, जिस प्रकार कामासक्त पुरुषका चिन्तन करनेसे चित्त कामुक हो 
जाता है । 

पोँचर्वाँ परिक हे स्वप्न शओ्रौर निद्राके ज्ञानोमेसे किसी एकका 
चिन्तन । जिस समय साधक जामग्रत्‌-ज्ञानमें स्वप्नज्ञानको भावना करता 
है, क्योकि ये दोनों ही स्वरूपके श्राव्ररक रौर श्रस्थिरविषयक दोनेमें 
समान दै, उस समय चित्त विरक्त होकर स्थिर हो जाता है। इसीसे 
भ्रति ग्रौर स्मरतिने दृश्य प्रपञ्चको “इस संसारको एक लवा स्वप्न 
समभो' इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वप्नपदार्थरूपसे वणन किया दहै । इसी 
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मिमं विद्धिः इत्यादिमिः। तथा यदा जाप्रत्पुरुपेषु सुपुश्धि- 
दृष्टिः क्रियते स्वरूपावरणसाम्यात्‌, निद्रादोपेणान्तराऽन्तरा 
स्वप्नदशेनवदन्तराऽन्तरेव जगदशेनाच, तदा तेषां व्यवहारेषु 
व्रिरक्तं सचिन्तं स्थिरं भवति । तथा च स्मयते-- 


: "यथा सुषुप्तः पुरूषो विच्धमात्मनि पश्यति । 
आद्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उच्यते ॥ 
एवं जागरणादीनि जौवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्‌ द्रष्टार स्मरेत्‌ ॥। 


इत्यादिकमिति । 
षष्ठं परिकमं यथामिमतध्यानं स्वाभिलपितदहरिदरमूत्यादौ 
ध्यानम्‌ । चित्तस्य रूपादिरागात्तत्र स्थितस्यान्यतच्रापि वचिवेक- 
न्ते स्थितियोग्यता भवतीति । 


प्रकार जव्र जाग्रत्‌-पुरुषोमें सोय हुए पुरुप्रकी दृष्टि की जाती दै, क्यों कि 
दोनों ही के स्वर्यका समानर्पसे प्रवरण दै तथा जिस प्रकार निद्रा 
दोप्रसे वीच-बीचमें स्वप्न देखा जाता दै उसी प्रकार जाग्रत्‌का अ्रनुभव 
भी बीच-बीचदहीमें दता दहै, तवर उनके व्यवहारेम विरक्तं होकर चित्त 
स्थिर हो जाता दहै । एेसा ही स्मृति भी कहती दै--“जिस समय पुसख्प्र 
सो जाता दै उस समय यह सम्पूणं विश्वको श्रपनेदहीमें देखता है, 
किन्तु जव स्वप्नावस्था ्राती दहै तो यह श्रपनेको एक देशमे दही स्थित 
मानता दै । इसी प्रकार जीवात्माके जागरित रादि तीनां स्थानेंको 
मायामात्र जानकर उनके साक्ती परमात्माका स्मरण करे ` इत्यादि । 
छटा परिकिमं हे यथाभिमतध्यान श्रथात्‌ श्रपने शअरभीष्ट विष्णु एवं 
शिव की मति अ्रादिका ध्यान करना । रूपादिके रागवश जवर चित्त 
उनमें ठहर जाता दै तो अन्य स्थानेमिं भी विवेकख्यातिपयन्त स्थिर दने 


की योग्यता हो जाती हे। 
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एतानि परिकमाण्युक्तानि । एतेषु चिन्तारूपाणां परिकमं- 
णामनु्टान इच्छाविकल्प इति । 

तदेवं योगद्वयसाधारणं साधनमभ्यासवेराग्याख्ययुक्तम्‌ । 
अभ्यासस्य च साधनं परिकर्मोक्तम्‌ । 

तत्रायमवान्तरविभागो प्रहीवरप्रहणम्राह्यरूपपडवि शतितत््वा- 
भ्यासो वशीकाराख्यमपरं वैराग्यं च संप्रज्ञातयोगसाधनम्‌ । 
तत्र च वैराग्यं सान्ञदिव वृत्तिनिरोधकारणम्‌ । अभ्यासस्तु 
समाधिषरूपाङ्गद्वारा । असंप्रज्ञाते तु परवेराग्यमेव सात्तात्कार- 
णम्‌ । वेराग्यरूपस्येव ज्ञानस्याभ्यासस्तु वेराग्यनिष्पत्तिद्रारा 
कारणम्‌ । परबेराग्यं च निष्पन्नतया विवेकख्यातावपि दुःखा- 


यहं परिकर्मका वणंन द्रा । इनमेंसे चिन्तनरूप परिकमाकि ग्रनु- 
छ्ठानमें इच्छा दही विकल्प द | 
दस प्रकार दोनों प्रकारके योगोके सामान्य साधन श्रभ्यास श्रौर 
वैराग्य का निरूपण द्ुश्रा तथा श्रभ्यास के साधन परिकिर्मोका भी 
वंन दो चुका | । 
इसमें एक ग्रवान्तर विभाग ग्रौर मी है-(१) ग्रहीता ग्रहण श्रौर प्राह्य- 
रूप छव्वीस तत्त्वोका श्रभ्यास तथा (२) वशीकारसंज्ञा रपर बेराग्य्‌ | 
ये दोनों संप्रज्ञात योगकं साधन हैँ । इनमें वेराग्य तो सीधा ही इत्तियों 
के निरोध क्रा कारण दै, किन्तु च्रभ्यास समाधिरूप योगके श्रंगद्वारा 
हे । किन्त ्रसंप्रज्ञात योगम तो पर वेराग्य ही साक्लात्‌ कारण दै। 
वहाँ वैराग्यल्प ज्ञानक श्रभ्यास ही बरैराग्यकी प्ूणंताके द्वारा उसका 
कारण बनता है | पर वैराग्यतो पूणं हो जाने पर दुःखरूपा विवेक- 
ख्यातिमें भी ग्रलंबुद्धिरूप होता दैे--यह बात पहते कही जा चुकी हे । 





# श्रर्थात्‌ अ्रपनी-श्रपनी इच्छके अनुसार इनमंसे किंसीका श्रनुष्टान 
करिया जा सकता हे । 
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त्मिकायामलंबुद्धिरिव्युक्तम्‌ । सालम्बनस्त्वभ्यासो तिवेकसान्ता- 
त्कारद्वारेवासंप्रज्ञातकारणं न सात्तादिति दिक्‌ । 

इत्युत्तमाधिकारिणो योगसाधननिरूपणम्‌ । 

सरथ मध्यमाधिकारिणो युञ्जानस्य वानप्रस्थादेः ्रक्रष्टक्रिया 
योगरूपं योगसाधनं निरूप्यते । तस्य च क्रियायोगो सुख्यतः 
साधनम्‌ । अअभ्यासवेराग्यादिकं तु यथाशक्तितोऽनुष्टेयम्‌ । 
म्रकरष्टक्रियायोगन्च तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि । तच्र तपः 
शास्ोक्तत्रतेन शीतोष्णादिद्रन्द्रसहनम्‌* । स्वाध्यायो मोत्त- 
शाख्राणासध्ययनं प्रणवादिजपो वा। ईश्वरप्रणिधानं त्वच 
परमगुरौ सवंकर्मापेंणं तत्फलसंन्यासो वा । माष्यकारेस्तथा 
व्याख्यातत्वादिति । अरपेणशब्दाथंश्च स्यतिपूक्तः । यथा-- 
साथ दही ध्यान रदे किं सालम्बन ्रभ्यास विवेकख्यातिके द्वारा ही ग्रसं 
प्रात योगका कारण हो सकता हे, सात्तात्‌ रूपसे नदीं | 

दरस प्रकार उत्तम श्रधिक्रारीके योगसाधनोका निरूप दग्रा | 

मध्यमं अधिकारीका योगसाधन 

द्रव, मध्यम श्रधिकारी युञ्जान वानप्रस्थ श्रादिके लिये उत्कृष्ट 
क्रियायोगरूप योगसाधनका निरूपण किया जाता है । उसके लिये तो 
मुख्यतः क्रियायोग ही साधन है । ग्रभ्यास श्रौर वैराग्यादिका तो उसे 
श्रपनी शक्तिके श्रन॒सार ही श्रनुष्टान करना चाहिये । वह उत्कर क्रिया- 
योग है--तप, स्वाध्याय ग्रौर ईश्वरप्रणिधान । उनमें तप है शाखनोक्त 
व्रतोके द्वारा शीतोप्णादिको सहन करना, स्वाध्याय है मोक्षशास्नोंका 
श्रध्ययन श्रौर प्रणव श्रादिका जप तथा ईश्वरध्रणिधान दै परम गुर 
परमात्माको सम्पूण कम समर्पित कर देना श्रथवा कमफलका संन्यास, 
क्योकि इसी प्रकार माप्यकार भगवान्‌ व्यासने इनकी व्याख्या की दहं। 

श्रपण शब्दका श्रथ स्मृतियोमें मी किया गया दै । यथा- 

१, यत्तदानादीनां . तु तत्रेवान्तर्मावः इत्मधिकम्‌-२ पु. । 
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ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यच्किचित्कुरुते नरः ! 
तत्सर्वं भगवानेव कुरुते योगमायया 1} 
नाहं कता सर्वमेतद्‌ ब्रह्मेव १ कुरुते तथा । 
एतद्‌ ब्रह्यापंणं ्रोक्तस्रपिभिस्तत्त्वद्रिभिः। 
इत्यादिना । 
कमे फलापेणं च कमे फलानां परमेश्चरो ओक्तंति चिन्तनम्‌ । 
ऋतं पिवन्तो (क. ३।१) उत्याद्दिश्रतिभिः परमेश्चरस्यापि भोगसिद्धेः, 
्रनञ्चन्नन्यो अभिचाकशीति" (सु. ३।१।१) इति श्रत्या चाभिमान- 
पूचेकस्य मुख्यभोगस्यंव परमेश्वरे प्रतिषेधात्‌ । यदेव जीवान्कमे- 
फलानि मोजयन्परमेश्ररः प्रीणाति, तदेव परमेश्वरस्य कमेफल- 
भोगः! यथाऽथिभ्यो धनानि प्रयच्छेन्दाता तद्धनभोक्ता तद्वत्‌ । 
न तु सात्तादेव कमेफलं स्वगेनरकादिकमीश्चरो सुडन््त, श्रुतिस्मृति 


मनुष्य जानकर ग्रथवा त्रिना जाने जो कुल्छुभी करतादहै वह 
योगमायासे स्वयं श्रीभगवान्‌ ही करते हैँ | ग्रतः मेँ करनेवाला नहीं ह । 
भगवान्‌ ही यह सव्र कर रहे हं इसीको तत्वदशीं ऋषि्योने 
ब्रह्मापंण कदा दै | 

कम॑पालापैणका ग्रथ है--यह चिन्तन करना किं इन सखव कर्म॑फलों 
के भोक्ता परमेश्वर हीदँ । करमफलका भोग करते दए" इत्यादि 
श्रियसे परमेश्वरा मी भोग सिद्ध होता दै । “उनमें श्रन्य (परमेश्वर) 
भोगन करके केवल देखता है इत्यादि श्रुतिने तो उसके ्रमिमानपूवंक 
मख्य भोागकरा ही निषेध किया है| भगवान्‌ जो जीवोंको कमेफल मोग 
कराकर प्रसन्न होते उनका कमफलभोग दै { जिस प्रकार 
दाता पुरुष ग्रथिरयोको धन देकर ही उस धनका भोक्ताहो जाता दै 
उसी प्रकार [ यहोँ समो ] । ईश्वर कोके फल स्वग-नरकादिका 
साक्तात्‌ भोग नदीं करता । एेसा माननेपर तो श्रुतिस्म्रति्योसे विरोध 





१ हस्तैव-पा, २ पु. । 





५२ योगसारसंग्रदे 


विरोधात्‌ । यद्यपीश्चरस्य नित्यानन्दभोगो नित्य एव, तथाऽपि 
जीवानां कमंफलप्रदानेनाभिव्यक्ततया द्येश्चयीनुगतानन्दभोगस्यो- 
त्पत्तिरोपचारि श सिखक्तोतत्तिवदिति । 

क्रियायां च योगशब्दो योगसाधनत्वाद्धक्तिज्ञानयोरिव 
गोणः । 

तस्य च क्रियायोगस्य योगवत््तःशतनूकरणमपि फलं भवति, 
समाधिभावनाथेः क्रेशतनूकरणाथेश्च' (यो. २. २.) इति 
सूत्रात्‌ । तत्र च समाधिशब्दोऽङ्गाङ्किनोरभेदेन योगद्वयवाची । 
तच्र योगद्वयं प्रागेव व्याख्यातम्‌ । 

क्तशतनूकरणं तु सफलं उयाख्यायते । तत्र दुःखाख्यक्तश- 
निदानव्वात्क्ेशाः पच्च--रविद्यास्मितारागपाद्रेभिनिवेशा इति । 


होगा । यद्यपि भगवानका नित्यानन्दल्प भोगतो निव्यदहीदह, तथापि 
जीवोको फलप्रदान करनेसे इसकी अरमिव्यक्ति होती हे; रतः सृष्टि 
कृरनेकी इच्छाकी उतयत्तिके समान उनके एेश्वयमे ्रनुगत श्रानन्दभोग 
की उत्पत्ति भी ओ्रोपचारिकी (गोण) ही दे । 

भक्ति" ग्रोर (ज्ञानः इन दोनों शब्दके साथ जेसे ध्योगः शब्दका 
गौण ग्रयोग होता है उसी प्रकार योग की साधन होनेके कारण “क्रिया 
शब्दके साथ योगः शब्दकरा संयोग गोण दै | 

उस क्रियायोगका योगको तरह शोको तनु (सद्म) कर देना मी 
एक फल दै; जेसा कि यह [ क्रिया योग `] समाधि प्राप्त कराने श्रौर 
क्रेशोंकरो तनु करनेके लिये दै" इस सूत्रसे सिद्ध होता है । यदोँ समाधिः 
शब्द श्रंग ग्रौर ्रंगीके ्रमेदल्प दोनों दही योगोंका वाचक दे। इन 
दोनों योगोंकी व्याख्या पहले दी की जा चुकी दै । 

श्रव फलके सहित केशोके तनूकरणकी व्याख्या की जाती हे । 
डुःखसंशक क्ेशरूप परिणामवाले होनेसे ये क्केश पाँच दँ--च्विद्या, 
ञ्रस्मिता, राग, द्वेष श्रौर अभिनिवेश । त्रनित्य, श्रपवित्र, दुःख श्रौर 
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अननित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुख।त्मख्यातिरविद्य। । 
्रात्मानात्मनोधंमंतः स्वतश्चात्यन्तमभेदश्चरमोऽस्मिता । अविद्या 
तु भेदाभेदं सदत इति विशेषः । रागद्धेषो च प्रसिद्धावेव । 
स्रसिनिवेशस्तु मरणादिभयम्‌ । एतेषामुत्तरोत्तरेषु पूव पूव 
कारणम्‌ । अतोऽविद्या सवंक्गशानां मूलत्वात्कतेत्रसुच्यते । 
अविदासन्तव एवते मवन्ति ; अविद्यानाशाचेंतेषां नाश इति । 

एते च क्तशा तव्याध्यादिवचित्तवित्तेप्रकत्वाद्योगस्यापि विरो- 
धिनः । पतेषां तनुत्वं च विवेकख्यातिप्र तिवन्धात्तमता । तच्च 
क्रियायोगस्य दरष्ादण्द्रारा फलं भवति । क्रियायोगेण दहि 
चित्तशुद्धिः क्रियते । ततश्चाधमौख्यकारणतानवाद्‌ विदयादेरपि 
तनुता भवति । तथाऽभिमानरागद्धेपादिभ्रावल्ये क्रियायोगो न 


ग्रनात्म पदार्थेमिं नित्य, वित्र, सुख श्रौर श्रात्मवुद्धि होना रविद्या 
दे | ग्रात्मा रौर ग्रनामामें धम॑तः तथा स्वल्पतः श्रत्यन्त श्रभेदका 
श्रम हाना श््रस्मिता' है। अ्रविध्रातो मभेदामेदको भी सहन कर लेती 
दे--इतनी [ ग्रस्मिता की ग्रपेक्ञा ] उसमें विशेषता है । रागद्धेषतो 
प्रसिद्ध हीदं । श्रभिनिवेश मरणादिके भयकरो कहते हँ । इनमें पीछे 
पीच्छके केशोमे उने पहला-पदला कंश कारण दै । श्रतः सव केशो 
का मूल होनेके कारण श्रवि्रा इनका क्षेत्र कही जाती हे । अ्रविद्ाके 
हानेपर दही ये सव होतेह श्रोर श्रविद्याके नाशसेदह्ी इनका नाश 
हा जाता दे । 

व्याधि श्रादिके समान चित्तमें विलेप करनेवाले होनेसे ये केश भी 
योगके विरोधी हैँ । विवेकख्थातिका प्रतिबन्ध करनेकरी योग्यता न रहना 
ही इनकी तनुतादै। दष्ट ग्रौर श्रदष्ट क्रमक द्वारा यह क्रियायोगक्रा 
ही फल होता है । क्रियायोगके द्वारा ही चित्तकी शुद्धि होती दहै श्रौर 
फिर श्रधम॑संजञक कारणके तनु हो जानेसे श्रविद्यादिकी मी तनुता हो 
जाती हे । तथा रभिमान ग्रौर रागदवेषादिकी प्र्रलता होनेपर क्रिया 
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संभवति । संभवे वाऽङ्गविकलो भवति । अतः क्रियायोगः 
स्वनिष्पत्तये कशतानवमपि संपादयतीति । एवं योगोऽपि 
क्रियायोगस्य टृष्टादृष्टोभयद्वारा पलं वोध्यम्‌ । सन्त्वशुद्धिरद्ं 
दरम्‌, चं तु द्वारं चित्तस्य कमेद्रारा नियमनादिकसिति । 


इदानीं क्तशतानवस्य मोक्ञपयन्तं फलं सूत्रगणोक्तं संकलय्य 
कथ्यते । क्रियायोरोण क्शतानवे सति, श्न्तराऽन्तरा कोर- 
मरतिवद्धो विवेकख्यातिप्रवादः साज्ञात्कारपर्यवसायी मवति । 
ततश्चाविद्यादिक्क शाः प्रसंख्यानाख्येन विवेकसाक्नात्कारेणाथिना 
द्गधवीजकल्पाः भररोदसमथा न भवन्ति । इयं जोवन्युक्तावस्था । 
ततश्च प्रारच्धसमाप्तो चित्ते अ्रलीयमने ते दग्धवीजकल्पा 
ग्रप्यनागतावस्थाः सूदमक्लेशा अत्यन्तं प्रलीयन्ते । तननिवृत्ता 


योग होना भी संभव नदीं दै । ग्रौर यदिदहदोताभीदै तो ग्रंगहीन होता 
डे । अतः श्रपनी निष्पत्ति के लिये क्रियायोग क्ेशक्री तनता भ) कर 
लेतादहै। इस प्रकार दृष्ट ग्रोर ग्रदृष्ट दोनों क्रमोसे योग भी क्रियायोग- 
काफल है-णेसा समना चाहिये । चित्तक्री शुद्धि उसका ग्रह 
द्वार है ओ्रोर कमद्वारा चित्तका नियमन रादि उस्काद्ष्र द्वार दै। 


- श्रव कई सूत्रोद्ारा बतलाये गये केशोंकी तनुताके मोद्धपर्यन्त 
फलका संकलन करके वणन किय। जाता दै । क्रियायोगके द्वारा जब 
क्रशोकी तनुता हो जाती दे तो बवीच-व्रीचमें ज्र शोंसे प्रतिब्रद्ध न हने 
वाला विवेकख्यातिका प्रवाह साच्तात्कारमें प्रण दहोनेवाला हौ जाता 
है । उस श्रवस्थामें प्रसंख्यानसंज्ञक विवेकसान्तात्काररूप श्रग्निसे 
द्ग्धव्रीजसे होकर श्विदयादि क्श ग्रक्रुरित होनेमें समथं नहीं हाते। 
यही जीवन्मुक्त अवस्था हं । फिर प्रारब्धकी समाप्ति होनेपर चित्तका 
सवथा लय दो जानेसे वे दग्धवीज सदृश सूतम केश भी, जो ्रयतक 
भविष्यके गभेमें छिपे हये थे, अत्यन्त लीन हो जाते हँ | उनके नित्रत्त 


क) कक ऋ कक क + 25 क~ = 
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पुनजेन्मक्रारणामावासपुरूषः पुनरिदं दुःखं न मुङ्क्त इति परम- 
सुकितिरिति । 

ननु अनागतावस्थानामपि केशानां ज्ञाननाश्यत्वमेव युक्तम्‌ , 
किमिति का्याच्ञमतारूपदाहः कल्प्यत इति चेत्‌ । 

उच्यते ! का्याणामनागतावस्थैव कारणस्य शक्तिरुच्यते । 
तां च विहाय कारणं न तिष्ठति. अग्न्यादौ दादादिशक्तयीवद्‌द्रग्य- 
भावित्वात्‌ । अतः कशकमंसंस्कारादीनामनागतावस्थानां बीज- 
शक्तिदाह एव, ज्ञानादिभिः क्रियते, न त्वतीतावस्थानाम्‌ । 
तासां तु नाशधित्तनाशादेव भवति, धर्मिनाशस्य धमेनाशक- 


त्वादिति । 


हो जाने पर पुनजन्मका कोई कारण न रहनेसे पुरूप्र पुनः इस दुःखको 
नहीं भोगता-- यदी उसकी परम मुक्ति दै। 

प्रशन--जो केश भविष्यके ग॑म चपि दए द उनका भी ज्ञान 
दवारा नष्ट होना दी उचित हे, उनके कायं की ग्रयोग्यतारूप दाहकी 
क्यों कल्पना की जाती हे ? 

इसका उन्तर दिया जाता है-- कायो की श्रनागत (भावी) श्रवस्या 
ही कारण की शक्ति कदी जातीदहे। उसे त्यागकरर कारण नहीं रह 
सक्ता, क्योकि श्रग्नि ग्रादिमें जो दाहादि शक्ति दै वह श्रगनि श्रादि 
द्रव्यकी स्थितिपयन्त रहती है। ग्रतः ज्ञानादिके द्वारा श्रनागत 
ग्रवस्थामें स्थित छ्ेश, कमं ग्रौर संस्कारादि की ब्रीजशक्तिका ही 
दाह करिया जाता हे, ग्रतीतावस्थामें स्थित दूर््ोकी शक्तिका नहीं । 
उनका नाश तो चित्तका नाश हनेपर ही दहोतादै, क्योंकि धर्मीका 


नाश ही धमक्रानाश करनेवाला होता दै। 


१ दाहकत्वमव-पा. २।३पु। 
२ न त्वतीतावस्था सा त॒-पा.२।३पु। 
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अथ कथमविद्यादिक्तशाद्रन्धः कथं वा तन्निवृत्त्या मोत्त 
इति तयोः प्रकारः कथ्यते । अविद्यादिक्तेरोभ्य एव धमोधमां 
जायेते, 
“यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निवध्यते ।! 

(गी. १८. १७.) 
इत्यादिस्मृतेः । धमाधमाभ्यां च जन्मायर्भोगरूपा विपाका 
जायन्ते । तेभ्यश्च सुखदुःखे । ततश्च पुशूषस्य तद्धोगरूपो 
वन्ध इति । विपाकमध्ये च भोगः शब्दाद्याकारा वृत्तिरिति 
भेदः । 

न॒ क्शानां दुःखाख्यदेयदेतुत्ववत्स्वगा दिसुखहेतुत्वमपि 
धमादिद्धाराऽस्ति ; तत्कथं क्लेशा उन्मूलनीया इति । 


ग्र, श्रविद्रादि शोके द्वारा क्रिस प्रकार बन्धन होतादै श्रौर 
किंस प्रकार उनके नाशसे मोक्त प्राप्त होता दै-इस प्रकार उन 
( वन्ध श्रौर मोल ) का क्रम बताया जाता दै । श्रविद्यादि क्कोशोसे ही 
धमं श्रौर च्रधमम॑की उत्पत्ति होती है, जैसा क्रि “जिसे श्रहकारका भाव 
नदीं हं श्रौर जिसकी बुद्धि लित नहीं होती वह॒ इन सम्पूणं लोकोंक 
मारकर भी नदीं मारता श्रौर न बन्धन ही सें पड़ता है इत्यादि स्मरतियो 
से सिद्ध होता हे। धमंश्रौर ग्रधमंसे ही जन्म, श्राय श्रौर भोगरूप 
कमकि फल होते हैँ ग्रौर उन्ीसे सुखदुःख भी द्रा करते हैँ। तथा 
उन्हीके दवारा पुरुपका खख-दुःख भोग रूप बन्धन होता दै । कमंफलमें 
जो भोग रहता हं वह तो केवल शब्दादि विष्रयाकार चत्त ही है-इतना 
ही [ सुख-दुःख-भोगरूप बन्धन से ] उसका मेद है । 
भ्रश्न--ज्केश जिस प्रकार दुःखरूप देयके देत दँ वैसे ही धर्मादिके 
दवारा स्वगादि सखके मी तो देत है, एेसी अरवस्थामें वे नष्ट कर डालने 
योग्य कैसे हो सकते हें ! 
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उच्यते । स्वगादिसुखमपि दुःखप्रचुरत्वाद्‌ दुःखालुवन्धित्वाच्च 
दुःखमेव विवेकिना मन्तव्यम्‌ । तथा च सांख्यसूत्रास्यपि-- 
यथा दुःखात्क्तशः पुरुषस्य न तथा युखादभिलाषः, 
कुत्रापि कोऽपि सुखीति, (तदपि दुःखशवलमिति दुः्ख- 
प्ते निक्तिपन्ते विवेचकाः (सां. €. ६, ७, ८.) इति 
सोऽयमविध्यातो वन्धप्रकारः को मंऽप्युक्तः 
रागद्रषादयो दोषाः सवं ्रान्तिनिवन्धनाः । 
कार्यो ह्यस्य भवेदोपः पुण्यापुख्यमिति श्रतिः । 
तद्रशादेव सव॑पां सवदेहसमुद्धवः ।।” इति । 
क्र शोभ्यो वन्धप्रकार उक्तः। कशनिवृत्तितो मो्तुप्र कार उच्यते 
्रात्मानात्मविवेकसान्तात्कारादविद्यानिव्र्या तन्मूलकानां 
क्तशान्तराणामपि निचरृत्तिः । ततश्च कारणाभावाद्धमोनत्त्तिः। 
उत्तर--व्रताते टँ, स्वर्गादि सुख भी दुःखव्रहुल हँ ग्रोर उसके 
परिणाममें भी दुःख ही रहता है, श्रतः विवेकिर्योको तो उसे भी दुःख- 
रूप ही मानना चाहिये | रेते ही ये सांस्यसूत्र भी ह “जीवको दुःखसे 
जैसा क्लेश होता है सुखसे वैखी श्रभिलापा जाग्रत्‌ नहीं होती, 
"कहीं-कहीं कोई-कोई ही सुखी होता दै," "वह सुख भी दुःखसे मिला 
दग्रा दही हतादहे, ग्रतः विवेकीलोग उसे दुःखपक्तमे ही पटक देते 
टे ।` श्रवि्ाके द्वारा यह बन्धनका प्रकार कूमम॑पुराणमें भी कहा है- 
रागद्वेष ग्रादि सम्पूणं दोप्र भ्रान्तिके ही कारण दँ ग्रौर इसीका 
कायं पाप-पुण्यरूप दोप्र हे-एेसी श्रति कहती हे । तथा पुणख्य-पापके 
श्रधीन ही सव जीवांके सव्र प्रक।रके शरीर उत्पन्न होते दहं । 
इस प्रकार क्रेशोद्रारा बन्धन के क्रमका निरूपण द्भुप्रा। श्रव 
ङोशोकी निन्रत्तिद्रारा मोक्षका क्रम वताया जाता दै । श्रात्मा ग्रौर 
्रनात्माके विवेक का साक्तात्कार होने से जव ्रविय्या निव्रत्त हो जाती 
देतो श्रविद्यामूलक न्य केश भी निवत्त हो जाते दहं । फिर तो कोई 
कारण न रहने से धमे-ग्रधमेको मी उव्यत्ति नहीं होती । तथा क्लेशरूपः 
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पनारञ्धफलकरानां चोखन्नकमेणां फलानुसखादः क्ेशाख्यसहका- 

यंच्छदात्‌ । आरनञ्धफल्लकमणां च भोगेनेव नाशः । ततः प्रारब्ध- 
समाप्त्या देहपाते कारणाभावन्न पुनजन्म । तदेवं च दःख- 
निच्त्तिरूपो मोक्ञ इति 


तदेवं चिकरत्साशाखवदेव चतुत्यूहप्रतिपादकं सांख्ययोगादि 
मोक्षशासख्नम्‌ । यथा दहि रोगो रोगनिदानमारोग्यं भेपञ्यमिति 
चत्वारो व्यूहाश्िकित्साशास्त्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, एवसच्रापि 
हेयं हेयदेतुदानं हानोपाय इति चत्वारो व्यूहाः प्रतिपादा 
तत्र हेयं दुःखम्‌ । देयहेतुरविद्या । दानं दुःखात्यन्तनिवरत्तिः । 
हानोपायो विवेकसात्तात्कार. इति । उपकरणानां प्रहणाय 
सवत्र ज्यूहपद्‌मावश्यकम्‌ । 


सहकारियों का उच्छेद हो जाने के कारण वे कमंसंस्कार जिनका फल 
अभी प्रारम्भ नहीं द्श्मा, फलप्रद नहीं रहते श्रौर जिनका फल श्रारम्भ 
होचुकादै वे भोगसेदहीनषएट दहो जातेहें। फिरतो प्रारव्ध समात्तदहा 
जानेसे देहात होनेपर पुनः जन्म नदीं होता, करयोक्रि जन्मकरा कोई 
कारण रोपर नहीं रहता । यदी दुःखनिद्रत्तिरूप गोक् ह । 


इस प्रकार चिकित्सा शास्र के समान ही सांख्य एवं योगादि शाख 
चतव्यृहकरा प्रतिपादन करनेवाले दे । जिस प्रकार रोग, रोगक्रा कार्ण 
त्रासेग्य ग्रौर श्रौपध-ये चार व्यूह चिकित्साशास्र के प्रतिपाद्य दै 
उषी प्रकार यक्ँ भी देय, देयका देतु, हान ग्रौर हानका उपाय--ये चार 
उगरूह प्रतिपाद्य हे । इनमें देय दुःख हे, देयक्रा हठ रविद्या है, दान दुःख 
की ग्रात्यत्तिकी निन्र्ति दै ग्रौर हान का उपाय विवेकसान्नात्करार दै। 
इन उपकरणों को एक साथ ग्रहण करने कीदष्टिसे इन सवके साथ 
“व्यृह" शब्द्‌ का प्रयोग श्रवश्यक द । 
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नु पुरुषस्य नित्यनिदुःखत्वाक्रथं , दुःखहानिः पुरुपा 
इति चेन्न । भोग्यत्वरूपस्वत्नसंवन्धेनेव दुःखह्‌ानस्य सांख्यादि- 
मते पुरुपाथेत्वाच । यद्यपि भगः साक्ञात्काररूपतया 
स्वरूपतो नित्य एव, तथाऽपि घटा शशवद्‌ दुःखभोगस्या- 
नित्यतया तनिवत्तिः पुरुपाथः स्यादेव; दुःखभोगस्य 
दुःखप्रतिविम्बावच्छिन्नचिर्स्वरूपत्वादिति । 

त्राविदयाया देयहेतुतायां द्वारतया द्रष्ुदश्यसंयोगरूपं 
जन्म व्याख्याय सूत्रमाष्याभ्यामनेनेव प्रसङ्गेन द्रदरश्ययोः 
पुंभ्रक्रत्योः स्वरूपं प्रपच्ितम्‌ । मयाऽपि वातिके सांख्यभाष्ये 
चच प्रपन्चितम्‌ । सांख्यसाराख्ये सांख्यप्रकरणे स्वस्माभिर्विस्तरतः 


यदि कहो कि पुरुप तो नित्य निदुःख दै, फिर दुःखहानि पुरुपका 
प्रयोजन केसे दौ सकती है १तो रेखा कहना ठीक नही, क्योकि सांख्यादि 
दाशंनिकों के मनमें भोग्यत्वरूप स्वत्व के सम्बन्ध से ही [ ग्र्थात्‌ विषयों 
की भोग्यता के साथ पुरुपक्रा सम्बन्ध दै इस विचारको लेकरदही |] 
दुभ्ख की निच्रृत्ति पुरुप का प्रयोजन होती दहे । यच्पिं साक्लारकार 
< उपलब्धि ) रूपसे तो स्वरूपतः भोग नित्यदहीदहे, तथापि [ धरसूप 
उपोधि के कारण उत्पन्न होने वाले ] घटाकाश के समान दुःखमोग 
ग्रनित्य दै, ग्रतः उसकी निवृत्ति पुरुपाथं ८ पुरपकरा प्रयोजन ) हो ही 
सकती है, क्यांकि दुःखभोग तो दुःखरूप प्रतिचिम्व में श्रवच्छनन चेतन- 
ख्पदहीदहै। 

यहाँ श्रविद्याकादेय की देतुतामें द्वारश्प से वणन करते हुए सू 
सरोर भाष्य दोनांदीने द्रष्टा ग्रौर दृश्य के संयोगरूप जन्म की व्याख्या 
करके इसी परसंगमे द्रष्टा पुरुप्र श्रौर दृश्य प्रकृति के स्वरूप का निरूपण 
कियाद । मेने भी योगवार्तिक ग्रौर सास्यसूनोंके भाष्यमेंरेसीदही 
व्याख्या की दै। सांख्यसारसंज्ञक सख्यप्रकरण मे हमने 
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प्रकृतिपुरुषौ विवेचितौ । अतो विस्तरभयान्नेह प्रकरणे 
प्रस्तूयते । ० । स 

इति मध्यमाधिकारिणां योगसाधननिरूपणं तस्प्रसङ्खेन 
क्रियायोगस्य क शतानवद्रारा मोत्तदहेतुताया निरूपणं च । 

अथ मन्दाधिकारिणो योगमारसु्तोगरेदस्थादेर्योगसाधना- 
न्युच्यन्ते । तानि च यथोक्तस्य ज्ञानस्यापि साधनानीत्याशयेन 
सूत्रभ।ष्याभ्यां विवेकख्यातिसाधनविधयेव निर्दिष्टानि । तानि 
च यमनियमासनमप्राणायामप्रस्याहारधारणाध्यानसमाधय इति । 
एतान्यष्टौ योगाङ्गानि भवन्ति । सन्दाधिकारिमिधाीरणादिरूपो- 
ऽभ्यासो यमनियमादिूपः समग्रक्रियायोगच्च यथाक्रममनुष्ठेय 
इत्याशयेन पिर्डीक्रत्य सवेमेव मन्दाधिकारिभ्य उपदिश्यते । 


प्रति-पुर्पका विस्तरत विवेचन क्रिया ह । इस लिये विस्तार के भयसे 
इस प्रकरण में हम उसकी चचां नदीं करते । 

इस प्रकार मध्यम ्रधिकारियों के भोगसाधनोंका तथा उन्हींके 
प्रसंगसे क्रियायोग श्रौर क्लेश। के तानवद्वारा उनकी मोक्तदेतुताका 
निरूपण द्रा | 


मन्द अधिकारीका योगसाधन 

श्रव योगपर श्रारूद्‌ होनेकी इच्छावाले ग्रहस्य श्रादि मन्द ग्रधि- 
कारसियोंके योगसाधनों का वर्णन किया जाता दै । वे उपयुक्त ज्ञानके भी 
साधन दहै इसी अ्राशयसे सूत्र श्रौर भाष्यमें उनका विवेकख्यातिके 
साधनरूपसे ही निर्देश क्रिथा दे। वे हँ-परम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारण, ध्यान ग्रौर समाधि । येही योगके श्राठ श्रंगदहें। 
मन्द ्रधिकरास्यिको धारणादिरूप श्रभ्यास ग्रौर यम-नियमादिरूप 
सम्पूणं क्रियायोगका क्रमशः श्रनुष्ठान करना होता है, इसीसे सव मिला- 
कर इनका मन्द्‌ श्रधिकासिोके लिये ही उपदेश किया गया हे । 
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तत्रादौ यमनियमाद्यदुष्ठानं केवलं कमेयोग उच्यते । उत्तम- 
मध्यमयोश्च केवलज्ञानज्ञानसमुचितकमेणी * प्रागेवोक्तं । तत्र च 
ज्ञानकमणोः प्रत्येकससुचयानुष्ठाने प्रमाणं विष्णुपुराणम्‌ । यथा-- 
सनकसनन्दनादयो २ ब्रह्मभावनया युताः 
कमेभावनयाऽन्ये च देवाद्याः स्थावरश्चराः । 
दिरण्यगभादिपु च कमवब्रह्मोभयास्मिका ॥` इति । 
तत्र॒ यमनियमो सूत्रभाप्याभ्यां प्रद्रितो, ईशरगीता- 
चाक्येरेवाच्र प्रदश्यते । यथा- 


'“'अदिसा सत्यमस्तेयं बह्यचयापरिग्रहो । 
यमाः संत्तेपतः प्रोक्ताधित्तशद्धिभ्रदा दरम्‌ ॥ 


दट्नमें भी प्दले-प्दते जो केवल यम-नियमादिकरा अनुष्ठान दै 
वह तो कर्मयोग कहा जाता दै] उत्तम शओ्रौर मध्यम श्रधिकाियोके 
लिये क्रमशः केवल ज्ञान श्रौर ज्ञानसमुचित कामं तो पहले ही के जा 
चुके हैँ । इन ज्ञान ग्रौर कमके ग्रलग-प्रलग एतं एक. साथ श्रनुष्ठानके 
विषयमे विष्णुपुराण प्रमाण दै, जंसे- 

'सनक-सनन्दनादि तो केवल व्रह्मभावसे सम्पन्न दे, दूसरे जंगम, 
स्थावर एवं देवता श्रादि कमंकी मावनासे पूण हे ग्रौर हिरण्यगमांदिमें 
तो कमं एवं ब्रह्म दोनों ही प्रकारकी भावनाएं रहती हँ |` 

ग्र योगसूत्र श्रौर व्यासमभाप्यद्वारा प्रदशित यम-नियमों का यों 
श्वरगीताके वाक्यसि ही दिग्दशंन कराया जाता दै । यथा-- 

यम--श्रर्हिसा, सत्य श्रस्तेय, वब्रह्मचयं ग्रौर श्रपरिग्रह-ये 

संत्तेपसे मनुष्योंकी चित्तशुद्धि करनेवाले यम कहे गये दहें। 





१ ज्ानससुचितक्तानकमेणो-पा. १ पु. । केवल्तान तानसमुचितकमेणी- 
पा. १ पु. | 
२ सनन्दनादयो ब्रहुमन्‌-पा. २ पु, । 
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कर्णा मनसा वाचा सवभूतेषु संदा । 
दमक््ेशजननं प्रोक्ता स्वर्दिसा परसपिसिः ॥ 
सहिसायाः परो धर्मो नास्त्यहिसापरं सुखम्‌ । 
विधिना या सवेद्धिसखा सा सदिसेव कीतिता ॥ 
सव्येन सवंमाग्नोति सत्य सवे प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथाशैकथनाचारः सत्यं प्रोक्तं द्विजातिभिः ॥ 
परद्रव्यापहरणं चोयाद्राऽथ वलेन वा । 

स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धमेसाधनम्‌ ॥ 
कृ्मेणा मनस; वाचा सये भूतेपु सवदा । 
सवेच्र मेथुनत्यागं ब्रह्मचर्य प्रचत्तते || 
द्रव्याणामप्यनाद्‌ानमापद्यपि यथेच्छया । 
परिग्रह इत्युक्तस्तं प्रयल्ेन पालयेत्‌ |" 


श्वाध्यायसंतोषाः शोचमीश्चरपजनम्‌ । 
समासाननियमाः प्रोक्ता योगसिद्धिम्रदायनः ॥ 


मन, वचन श्रौर कमं-द्वारा सवदा सभी जनको क्लेश न पर्हुचाना-इसे 
महर्षि्योने श्र्दिसा कहा दे । श्रहिसासे बड़ा ग्रौर कोई धमं नदीं दै श्रौ 
ग्रहिसा दी परमसुख है । शास्रविधिसे जो हिंसा की जाती है वह तो श्र्हिसा 
ही कटी गयी दहै । स्त्यसे सव कुद प्रात हो जाता ग्रौर सत्यमे ही सव कुछ 
प्रतिष्ठित दै । विग्रब्न्दने यथायथं कथन ग्रौर यथार्थं ज्राचरणको ही “सत्यः 
कहा है । दसरेके धनको चोरीसे श्रथवा बलात्कारसे ले लेना दी स्तेय 
है, श्रौर वैसा न करना ही श्रस्तेयः रूप धमंका साधन दै । मन, वचन 
ग्रौर कम॑द्रारा स्त्र सवदा समी श्राशियोयें मैथुना व्याग ही '्रह्मचर्य? 
कहा जाता द । तथा श्रापत्कालमें मी इच्छानसार द्रव्य ग्रहण न करना 
श्रपरिप्रह" है । उसका प्रयत्नपूवंक पालन करना चाहिये 
नियम-- तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच श्रौर ईश्वरपूजन ये 
रुक्तेप से योगसिद्धि प्रदान करनेवाले नियम कहे गये हैँ । उपवास, 
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उपवासपराकादिक्च्छूचान्द्रायणादिभिः। 

शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥ 

वेदान्तशतशद्रीयम्रणवादिजपं बुधा 

सत्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचत्तते ॥ 

स्वाध्यायस्य चयो भेदा ब्राचिकोपांशुमानसाः । 

उत्तरोत्तर वशिष्टं ्राहवदाथंवादिनः ॥ 

यः शब्द्वोधजननः परेषां शण्वतां स्फुटम्‌ । 

स्व्राध्यायो वाचिकः ग्रोक्त उपांशोरथ लन्तणम ॥ 

आरोछयोः स्पन्दसाच्रंण परस्याशच्द बोधकः; । 

उपांशुरेष निर्दिद्रः साहस्रो वाचिकाज्नपः ॥ 

यत्पद्ान्तरसंगत्या परिस्पन्द्विवजितम्‌ । 

चिन्तनं सवंशब्दानां मानसं तं जपं विदुः ॥ 

यद्रच्छालाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति । 

या धीस्ताख्रषयः प्राहुः संतोपं सुखलक्षणम्‌ ॥ 
पराक तथा कृच्छ्ुचान्द्रायणादि व्रतोँद्रारा शरीरको सुखा देना--इसे 
तपस्वियोने उत्तम (तपः कहा है । वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) एवं शतर्द्रीय 
प्रादिके पाठ तथा प्रणवादि मन्त्रके जपको बुधजन मनुष्योके श्रन्तः- 
करणकी शद्ध करनेवाला स्वाध्यायः कहते हैँ । स्वाध्यायके तीन मेद्‌ 
है--वाचिक, उपांश्य श्रौर मानस । इनमे क्रमशः श्रगले-ग्रगलेको 
वेदका ममं जाननेवालोने श्रेष्ठ कहा है । जो स्वाध्याय दृसरे सुनने- 
वालोको स्पष्टतया शब्दबोध करानेवाला हो वह वाचिक कहलाता है । 
उपांशुका लक्षण यह है कि जो दुसर्रोको शब्दबोध न करावे, केवल 
ग्रोटोके हिलनेमात्रसे क्रिया जाय । यह्‌ उपांशका स्वरूप वतायां गयां 
है । वाचिक स्वाध्यायकी श्रपेक्ता यह सहस्रगुण श्रेष्ठ दै। जो पद्‌ ग्रौर 
ग्रत्तरोको संगतिके श्रनुसार, विना किसी प्रकारका हलन-चलन करिये, 
खमभी शब्दोंका केवल चिन्तन करना है उसे मानस जप कहते है । 
पुरूष को जो दैवबश प्रात इए पदार्थे दी सवंथा श्रलंबुद्धि दोना दै 
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बाह्यमाभ्यन्तरं शोचं द्विधा प्रोक्तं द्विजोत्तमा 
म्रज्नलाभ्यां स्मृतं वाद्यं मनःशाद्धिरथान्तरम १॥ 
स्तुतिस्मरणपूजासिवाङ्मनःकायकमेभि 
सुनिश्चला शिवे भक्तिरेतदीश्वरपूजनम्‌ ॥ इति । 


अत्र यद्रधाहसाया अर्हिसातवयुक्तं तच्छोचाचमनाद्य 
परिहदायदहिसापरं गरहस्थादिकतव्यदहिसापरं वा । भाष्यकारे- 
यज्ञादिषु दिसाया अपि त्यागस्तु महात्रतव्वेन विहितः 
भाष्यकारोक्तं चेश्वरप्रणिधानं स्वेक्मापेणरूपमीश्वरगीतोक्त- 
पूज नादीनारमुपलत्तणमिति । 

अनयोयमनियमयोमेध्ये यमानां निवरत्तिमाच्रतया देश- 
कालाव्यपरिच्िन्नत्वसंभवेन तन्निमित्तिका मद्‌ाव्रतसंज्ञा सूत्र 


उसे ऋषरियोने खखल्प “सन्तोषः कहा है । ब्राह्मणोने ब्राह्म ग्रौर 
ग्राभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका शोच बतलाया दै ] मरत्तिका ग्रौर जलसे 
होनेवाला बाह्य शंच माना गवाह श्रोर मनक्रो शुद्धि अ्रान्तर शोच 
दे । स्तुति, स्मरण श्रौर पूजाके द्वारा मगवानूभ मन, कमं श्रौर शरीर 
द्वारा निश्चल भक्ति होना--प्रदी ईश्वरपूजनः हे । 


यहो जो. शाख्रविदहित हिसाकरो श्र्हिसा वतलाया है वह शोच- 
ग्राचमनादिमें होनेवाली श्रनिवायं हिंसा है श्रथवा दस्थादिसे दोने- 
वाली कर्त॑व्यरूप हिंसा समनी चादिये, क्योकि भाष्यकारने यज्ञादिमें 
हानेवाली हिंसाका तो महाव्रतरूपसे त्याग ही बतलाया दै । भाष्यकारने 
जो सर्वकर्मपिंणसरूप ईश्वरप्रणिधान कहा है वदं इईश्वरगीतोक्त पूजना- 
दिका हीं उपलक्षण कराता इ । 
इन यम ग्रौर नियमोँमे यम केवल नित्रत्तिरूप दहै, श्रतः ये देश- 
कालादिसे ्रपरिच्छिन्नरूपसे भी हो सकते हं, इसीसे इस प्रकार होनेवाले 


१ शदधिस्तथान्तरम्‌-प. २ पु, । २ पूजादीनां-पा, ३ पु. । 
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कारेणोक्ता । नियमानां तु प्रवृत्तिरूपतया देशकालादियन्त्ि- 
तत्वेन नास्ति सदाब्तत्वरूपोऽबान्तरविशेषः । 


इति यमनियमो व्याख्यातो । 


आसनं व्याख्यायते । तत्र॒ यावत्यो जोवजातयस्तासामुप- 
वेशनेषु संस्थानविशेषाः+ सवं एवासनानि भवन्ति । तेषु 
मुख्यानि चोख्यासनानीश्रगीतादिपृक्तानि । यथा-- 


आसनं स्वस्तिकं प्रोक्तं पद्ममधासनं तथा । 
आसनानां तु सवपामेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोरुपरि विप्रन्द्राः छरस्वा पादतले उभे । 
समासीतात्मनः पद्ममेतदासनसुत्तमम्‌ ॥ 
न्ये, 
एकपादमयेकर्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमाः । 
असीताधासनमिदं योगसाधनसुत्तमम्‌ ॥ 


यमोँको सू्रकारने महाव्रतः नामसे कहा है । किन्तु नियम प्रवरत्ति- 
रूप हें, वे देश-कालादिसे परिच्छिन्न ही रहते हँ । ग्रतः उनमें महा- 
व्रतत्वरूप श्नन्य विशेषता नदीं रह सकती । 

दस प्रकार यम श्रौर निय्मोँकी व्याख्या दुई । 

स्सन--प्रव आरासनोंकी व्याख्या कौ जाती है। संसारम जीर्वोँ- 
की जितनी जातिया ह उनके बैठनेमे जितने प्रकारके संस्थानविशेष हं 
वे ही सव श्रासन हें । उनमें से मुख्य तीन श्रासनोका इईश्वरगीता श्रादि 
गरन्थोमे इस प्रकार वणन क्रिया द- 

“स्वस्तिक, पद्म श्रौर त्रधं जो श्रासन कदे गये हं वे सभी ग्रासना 
मेश्रे्ठदै। विप्रप्रवर! साधकको ्रपने दोनों पैर दोनों जंघाश्रों पर 
रखकर बैठना चादिये । यह उत्तम पद्मासन हे। दे सत्तम | जव 
ग्रपना एक पैर एक जंधापर रखकर वैठे तवर यदह योगका उत्तम साधन 











१ संस्थानविशेपेषु-पा, २ पु. । 





६६ योगसारसंग्रदे 


उभे करर्वा पादतले जान्‌ूर्वौरन्तरेण हि ॥ 
समासीतात्मनः ग्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ॥ इति । 


छ्रासनस्य प्रपच्चस्त्वत्र राजयोगम्रकर त्वान्न क्रियते । आसन- 
नाडीशद्ध-यादयस्तु दटयोगादिभ्नन्थेष्वरोपतो द्रषए्या; । रासनं 
व्याख्यातम्‌ । 

प्राणायामो ` व्याख्यायते । रेचकः पूरकः कुम्भकब्धेति 
त्रिविधः प्राणायामः । केवलकुम्भक्ञ्तुथेः प्राणायामः। तदुक्तं 
नारदीये- 


“रेचकः पूरकश्चेव कुम्भकः शूल्यकस्तथा । 

एवं चतुर्विधः प्रोक्तः प्राणायामो मनीषिभिः ॥ 
जन्तूनां दक्तिणा नाडी पिङ्गला परिकीतिता । 
सूयेदेवतका चेव पिदरयोनिरिति स्मता ॥ 


श्रधांसन होता दै। शओ्रौर जव श्रपने दोनों पैरोके तलुश्रोको दने 
जो धोमें दवाकर व्रैठे तो यह श्रेष्ठ स्वस्तिक श्रासन होता दँ ।' 
यह राजयोगका प्रसंग हं, इसलिये यहाँ अ्रासनोंका विशेष विस्तार 
नहीं किया जाता । त्रासन श्रौर नाडीशुद्धिं आदि विषयोका पूणं 
विवरण तो हठयोग श्रादिके मन्थोमें देखना चाहिये | यह ॒श्रासनकी 
व्याख्या ई । ` 
म्राणायाम-प्राणायामकी व्याख्या की जाती हे | रेचक, कुम्भक 
द्रौर पूरक-तीन प्रकारका प्राणायाम होता है तथा केवल कुम्भक 
चतथ प्राणायाम है । नारदीय पुराणमें एेसा कहा दै-- 
रेचक, पूरक कुम्भक ग्रौर शत्य इस तरह चार प्रकारका प्राणायाम 
बुद्धिमानोने बताया है । जीवोकी जो दायीं नाडी है वह पिंगला कदी 
जाती है । वह सूयं देवतावाली श्रौर पितृयोनि भो मानी गयी है। 


द्वितीयोऽशः ६७ 


देवयोनिरिति ख्याता इडा नाडी तु वामगा” । 

तत्राद्यदेवतं चन्द्रः श्ररणुध्वं गदतो सम ॥ 

एतयोरुभयोमध्ये सुषुम्णा नाडिका स्मृता । 

अ्रतिसूद्मा ुद्यतमा ज्ञेया सा ब्रह्मदैवता ॥ 

वामेन रेचयेद्वायुं रचना द्रंचकः स्थत 

पूरयेदल्तिणेनेव पूरणात्पूरकः स्मृत 

स्वदे पूरितं वायुं निगृह्य न वि्ुच्वति । 

संप्रणकुम्भवत्तिष्ठत्कुम्थकः स दहि विश्रत 

न गृह्णाति व्यजति न वायुमन्तवदिः स्थितम्‌ । 

ज्ञयं तच्द्यूल्यकं नाम प्राणायामं यथास्थितम्‌ 2 इति । 
याज्ञवल्क्यादौ च । 

पूरकः कुम्भकृश्चंव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । 

प्राणायामखिधा ज्ञेयः कनीयोमभ्यमोत्तमः ॥ 

¡ नामक्री जो बायीं नाडी दै वह देवयोनि कही गयी है । सुनिये, 
मं बताता द्र, उनका श्रधिदेव चन्द्रमा है। इन दोनोके वीच 
सुपुम्ना नाडी मानी गयी है । उसे ग्रति सद्म श्रौर गुह्यतम समभना 
चाहिये । उसका देवता ब्रह्मा है। बायीं नाडी से वायुको निकाल 
देना चाये । इसे रेचन ( निःसरण ) के कारण रेचकः प्राणायाम 
कते हं । फिर दायीं नाडीसे वायु मर्। पूरण (भरने) के कारण 
यह्‌ क्रिया "पूरकः कदलाती है । इस प्रकार श्रपने शरीरम भरे दए उस 
वायुको रोककर जव योगी उसे नदीं छोडता श्रौर मरे हए घडे के 
समान स्थिर रहता है तो इसे दी कुम्भकः कहते हैँ | फिर जब वह्‌ 
शरीरसे बाहर एवं मीतर स्थित वायुको नतो ग्रहण करता है ओर 
न त्यागता है तो इस यथास्थित प्राणायामको शून्यः समना चादियेः । 

याज्ञवल्क्यादि स्मृति्योमें मी कहा है- पूरक, कुम्भक श्रौर उसके 
पश्चात्‌ रेचक-इस क्रमसे कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम तीन प्रकारका 


१ वामतः-पा.१ पु. । २ पूरक-पा. १ पु. । 


६८ योगसार संग्रहे 


दादशमाच्रः कनीयान्मध्यमो माच्राचतुर्विंशः । 
उत्तमः षटव्रिशन्मात्रो मात्राभेदाः स्म्रृतास्तचञ्ज्ः | 
इत्याद्युक्तम्‌ । 
अचर प्राणायामस्य पूरकादिक्रमकथनान्नार दाद्यक्तो रेचकादि- 
क्रमो वैकल्पिक इति । 
` शअमस्मिच्धतुर्विधप्राणायामे सूत्रकारेणायं विशेष उक्तः । 
रादौ यत्सहितं त्रयमभ्यस्यते, तच देशकालसंख्यासिरवध्तं 
भवति, तदे दीघेसूच्मसंज्ञकं भवति । तत्र रेचकस्य देशो 
नासिकाग्राहदिद्रादशाङ्खलादिः । स च इषीकातूलादिक्छियिया 


प्राणायाम समभना चाहिये । प्राणायामके मम॑ज्ञोने इनकी मात्राग्रोके 
मेद इस प्रकार मने है-कनिष्ट प्राणायाम बारह मात्राश्रोका होता दै 
मध्यम चोव्ीस मात्राश्नोका ग्रोर उत्तम छत्तीस माव्राश्रोंका होता दै । 
यहा ( याज्ञवल्क्यस््रति मे ) प्रणायामका क्रम पूरकसे श्रारभ्भ 
करियादहे; ग्रतः ऊपर जो नारदपुराणोक्तं क्रम रेचक से ग्रारम्भ 
होनेवाला है उसे वेकल्िक% समना चाहिये । 
इस उपयुक्त चार प्रकार के प्रणायामके विप्रय में सूत्रकारने विरेष 
बात यह कही है किं पहले जो तीन प्रकार के सहित प्रणायाम का 
्रभ्यास क्रिया जाता है उसका देश, काल शओ्रौर संख्या के द्वारा 
निश्चय किया जाता दै । तव उसकी दीघं या सूम संज्ञा होती है । 
इनमें रेचकका देश नासिकाग्रसे लेकर बाहरी श्रोर द्वादश श्रङ्गल 
प्रादि दै। उसका रूईके रूण श्रादिकी क्रियासे निश्चय किया जा 


~ -- --~  -- ` ~ 


१ इईषीका-पा. २ पु. । 

ॐ अर्थात्‌ भ्यासी इन दोनों कऋर्मोमि से किसी मी एक क्रमसे 
अभ्यास कर सकता हे । 
; ॐ जिस प्राणायाभमें रेचक, पूरक शौर ऊम्मक तीनों रहते है उसे. 
सहित श्राणायाम' कहा जाता हे । प 


किः 
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निश्चेयः । पूरकस्य चामस्तकमापादतलमाभ्यन्तरो देशः । 
स च पिपीलिकास्पशतुल्यस्पञ्न निश्चयः । कुम्भकस्य च 
रेचकपूरकयोवाद्याभ्यन्तरदेशो सयुचितावेव विषयः, उभयत्रैव 
प्राणस्य व्रत्तिनिरोधात्‌ । स चोक्तलिङ्गद्वयाचुपलब्ध्या निश्चयः१ । 
एवं देशोनावधरतो व्याख्यातः । 


कालेनावधृतो यथा-'एतावत्त्णं रेचकः कर्तव्यः “एता- 
वत्क्णं पूरकः कतेभ्यः ‹ एतावत्त्णं कुम्भकः कर्तव्यः › इत्ये- 
वमङ्गोकृतकालेरवध्रत इति । संख्याभिरवधृतस्तु यथा मात्राणां 
दादशादिसंख्याच्रयेणावधत इति । अच्र देशादित्रयाणां प्राणा- 
यामपरिच्छेदकत्वे विकल्प एव, न तु सभुचयः; केवल- 


सकता हे । पूरकका देश मस्तकसे लेकर पाद्‌ तल पयन्त शरीरके भीतर 
हे । उसका चींटीके स्पशंके समान वायुके स्पशंद्रारा निश्चय किया जा 
सकता है । कुम्भक्का देशतो रेचक श्रौर पूरक दोनोंदी के वाद्य 
ग्रोर ्राभ्यन्तर देश मिलकर हो सकते हँ क्योकि दोनों ही स्थानोमिं 
प्रणको गतिका निरोध कियाजा खकतादै श्रौर उसका निश्चय 
उपयुक्त दोना लिगोंकी उपलन्धि न होनेपर होता है। इस प्रकार देशके 
दारा निश्चित हुए प्राणायामकी व्याख्या दई । 


काल के द्वारा निश्चित इस प्रकार है जैसे-रेचक इतने च्षणतक 
करना चाहिये, पूरक इतने च्षणएतक श्रौर कुम्भक इतने क्षणतकः इस 
प्रकार च्रङ्खीकार कयि हुए कालों द्वारा इनका निश्चय करना | तथाः 
माच्रच्यों की दादश रादि तीन प्रकारकी संख्यार्श्नों से निश्चय 
किया द्रा प्राणायाम संख्या के द्वारा निश्चित कहलाता है। यँ 
देशादि ( देश, काल श्रौर संख्या ) इन तीनों को जो प्राणायाम काः 


परिच्छेदक बताया गया है इसमे विकल्प दही समना चाहिये 


५ ऊम्मकस्य च पूरकदेश एव विषयः, त्रयाणां सहानुष्ठाने पूरकान- 
न्तरमेव श्रवणात्‌ । स चोक्तलिङ्गानुपलब्ध्या निश्चेयः- पा, ३ पु. । 


७० योगसारसंग्रदे 


सात्राभिरपि प्राणायामपरिच्छेदस्य वहुशः स्मरणादिति । 
एवमभ्यासक्रमेण यदा देशकालसंख्याभिः परिच्छद्यौ रेचक- 
पूरकौ विनैव माससंवत्सरादिस्थायी वहृदेशस्थ।यी" कुम्भको 
भवति, स॒ केवलकुम्भकश्चतुथेः प्राणायामः । तस्मिन्सत्या- 
काशगसमनादिसिद्धयो जायन्ते । तदुक्तं बसिष्ठसंहितायाम्‌- 


“रेचकं पूरकं त्यक्त्वा सुखं यद्रायुधारखणम्‌ । 
भआाणायाभोऽयसित्युक्तः स वें केवलङ्कम्भकः ॥ 
सहितं केवलं वाऽपि कुम्भकं नित्यमस्यसेत्‌ | 
यावत्केवलसिद्धिः स्यात्तावत्सदहितमभ्यदेत ॥ 


समुच्चय न्दी; [ श्र्थात्‌ देश, काल श्रौर संख्या तीनों में से 
किसी एक केद्वारा मी प्राणायाम की दीर्घता या सूद्धमताका माप 
हो सकता दै, तीनों ही के द्वारा उसका निश्चय करना श्रावश्यक नदीं 
हैः] क्योकि केवल मात्रां द्वारा मी प्राणायाम के परिच्छेद्‌ का ग्रनेक 
प्रकार से स््रतियों में उल्लेख ह्ुच्रा दै। इस प्रकार भ्यास करते-करते 
जव देश, काल ग्रौर संख्या से परिच्छेद्य रेचक श्रौर पूरक के विना दी 
मास श्रौर वर्पो तक रहनेवाला कुम्भक वददेशव्यापी दहो जाताहैतो 
वही केवल कुम्भक नामका चठथं प्राणायाम कहा जाता दै । उसके 
डो जाने पर श्राकाश गमन श्रादि सिद्धिर्योँ पराप्तौ जाती दहै यदी 
चात वसिष्ठसंदिता ८ योगवासिष्ठ ) में इन वाक्यों द्वारा कटी गयी हे । 


“रेचक श्रौर पूरक को त्यागकर जो सुखपूवंक वायुको धारण 
करना है वही केवल कुम्भक प्राणायाम कदा जाता है । नित्य ही सहित 
या केवल कुम्भकका ग्रभ्यास करना चाहिये | जव तक केवल कुम्भक 
सिद्ध न हो तव तक सित कुम्भकका श्रभ्यास करे । रेचक ग्रौर पूरकसे 








१ व्यापी--पा, ३ पु, । 
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केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरकवर्जिते । 
न तस्य दुलंभं करंचित्तरिपु लोक्रेषु विद्यते ॥ 
इत्यादिभिरिति । 

प्राणायामे च साच्रा माकंण्डेयपुराणादिपृ क्ता-- 

“-निमेषोन्मेषणे साच्रा तालो लघ्वन्तरं तथा । 

प्राणायामस्य संख्यां स्खृता द्वादशमाचरिका"* ॥। 
इत्यादिभिः | 

माचा प्रमाणम्‌ । द्वादशमाचिका द्वादशगुखिता । इदं च 
द्वादशमाचरिकत्वं त्रिष्वेव सामान्यवचनात्‌ । वसिष्टसंदितादो 
तु पूरकं पोडशमाच्र)भिः, कुम्भकं चतुः्पषठिमात्रायिः, रेचकं तु 
द्रात्रिशन्सात्राभिरि्युक्तम्‌ । अतो सुख्यकल्पाुकल्परूपेणात्र 
व्यवस्थेति । 
रदित जो केवल कुम्भक ह उसके सिद्ध हो जानेपर उस योगीको तीनों 
लोकम कुल्यं मी दुलंम नदीं रहता । 

प्राणायामके मापकौ जो मात्रा है उसका साकर्डेय पुराण श्रादि 
मन्थोमे इस प्रकार वणन करिया है-श््रौँखोकि मृ दने शरोर खोलनेमे, 
हाथोसे ताली वजानेमें ्रौर एक लघु अ्रत्तरके उच्चारणमें जितना 
समय लगता हे उसे मारा कहते हैँ । प्राणायामक्री संख्या करनेके लिये 
सी दादश मात्राँ स्मरृतियोँमे बतायी हँ ।' 

(मात्राः एक प्रमाण है । इससे वारह गुनी दादश मात्रा होती 
हे । यह द्वादश मावा काल तीनोंही प्राणायामोके लिए समान रूपसे 
कहा गया दै । किन्तु वसिष्ठ संहिता शआ्रादि म्रन्थोंम तो पूरक सोलह 
मात्राग्रोंसे, कुम्भक चौसठ मात्राग्रोसे शओ्ौर रेचक बत्तीस माच्राश्रोसे 
करने का विधान है | रतः मुख्य कल्य ( प्रधान विधि ) शओमौर त्रनुकल्प 


( गोण विधि ) मानकर इन दोनों ही वाम्योंकी गति लगायी जा 
सकती है । । 


` १ स्खतिदादशमात्निका-पा. १ पु. । 
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अन्यश्च प्राणायामे विरोषो नारदीयादिपूक्तः 
गमश्च सगभश्च द्वितीयस्तु तयोवेरः । 
पध्यानं विनाऽगभः सगभेस्तत्समन्वितः "2 ॥ 


इत्यादिभिः । तत्र जपमन्त्र ईश्वस्गीतायासुक्तः-- 


“सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
[अ जेपेदायत 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते | इति । 


योगियाज्ञवल्क्ये तु - 


'मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्‌ | 
उभ्कारेण तु कतव्यः प्राणायामो यथोदितः ।।'` इति 


केवलप्रणवजपोऽयं परमहंसानाम्‌ । ध्यानं च पूरकादिक्रमेण 
नामिहटदयललाटेषु बह्यविष्यएुशिवरूपारणा स्म्रतिपृक्तम्‌। परमहंसानां 


नारदीय पुराणादिमे प्राणायामकी एक दूसरी विशेषता यह वतायी 
है प्राणायाम श्रगभ॑ ग्रौर सगभ मेदसे दो प्रकारका हे । इनमें दुस्तरा 
श्रेष्ठ है । जप ग्रौर ध्यानसे रहित प्राणायाम श्रगभ' कदहलाता दै श्रौर 
इनसे युक्त (सगभ कहा जाता है ।' सो ईश्वर-गीतामे जपमन्त्र इस 
प्रकार बताया गया है--प्राणोका संयम करके व्याहृति, प्रणव शरोर 
शिरोमन्त्रके सहित गायत्रीका तीन बार जप करे । इते ही प्राणायाम 
कहते हँ |` तथा योगियाज्ञवल्क्यमे कहा है-्राण श्रौर त्रपानका 
निरोध करके मात्राश्रोके प्रमाणानुसार श्रोकार जप करते हुए विधिवत्‌ 
प्राणायाम करना चाहिये ॥2 


यह जो केवल प्रणवका जप है बह परमहंस संन्यासिथों के लिये है । 
स्म्रतियोमिं पूरक, कुम्भक श्रौर रेचक करते समथ क्रमशः नामि, हदय 
द्रीर ललाट देशमें ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शंकरके' स्वरूपकां ध्यान करना 
कहा है | तथा “संयतचित्त यतिं प्रणवके द्वारा परब्रहाका चिन्तन करे' 


द्वितीयांशः ७३ 


तु केवलमेव ब्रह्म ध्येयमुक्तम्‌ श्रणवेन परब्रह्म ध्यायीत नियतो 
यतिः" इत्यादिस्मृतिभिरिति दिक्‌ । 
इति प्राणायाम उक्तः| 
प्रत्याहार उच्यते । नारदीये-- 
"विषयेषु प्र सक्तानि इन्द्रियाणि मुनीचधराः। 
समाद्टत्य निगृह्णाति? प्रत्याहारस्तु स स्मृतः| 
अरनिजित्येन्द्रियम्रामं यस्तु ध्यानपरो मवेत्‌ । 
मूढात्मानं च तं विद्याद्ध-यानं चास्य न सिध्यति ॥" 
ति। 
इन्द्रियाणां निग्रहश्च वशीकरणम्‌, स्वेच्छायुविधायी करण- 
मिति यावत्‌ । प्रत्याहार उक्तः । 
यमादीनि चेतानि प्रव्याहारान्तानि योगाङ्गानि देदः- 


९ 


इत्यादि स्मृतियों द्वारा परमहंसके लिये केवल व्रह्म ही ध्येय बतलाया 
गया है। एेसा यँ समना चाहिये । इस प्रकार प्राणायामका 
वणन द्ुश्रा। 

प्रत्याहार--प्रत्याहारका वणंन करिया जाता है | नारदपुराणमें 
कदा है-- “हे मुनीश्वरो । योगी जो विषयमे असक्त इन्द्रियोको सव 
श्रोर से हटाकर उनका निग्रह करता है वह प्रत्याहार कदलाता है । जो 
पुरखप इन्द्ियोको ्रधीन किये विनादही ध्यानम लग जातादहै उसेतो 
मूढ चित्त ही समना चाहिये । उसे ध्यान सिद्ध भी नदीं हो सकता ।' 


इन्द्रियोको च्रपने वशम करना ्र्थात्‌ उन्दं अपनी इच्छाकी श्रनु- 
वर्तिनी वना लेना ही उनका निग्रह ह । यह प्रत्याहारका वणन हच्ा । 
यमसे लेकर प्रत्याहार पयन्त जोये योगकेश्रंगरहैँ वेदेह, प्राण 





१ परं बहम-पा, २ पु. । २ निगृद्यानि-पा. १ पु" \ 
३ जुविधया-पा. १ पु, | 
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म्राणेन्द्रियाणां निम्रहरूपाणि । इतः परं चित्तनिग्रहरूपं 
धारणादयङ्कत्रयसभ्यर्हितं वक्तत्यम्‌ । 

तच्र धारणोच्यते । देशवन्धध्ित्तस्य धारणाः (यो. ३. १.) । 
यत्र देशो ध्येयं चिन्तनीयं तत्र चित्तस्य स्थिरीकरणणमिति यावत्‌ । 
देशाश्चोक्ता ईश्वरगीतायाम्‌- 

“ह्पुरडरीके नाभ्यां वा मूत्रि पवे्तमस्तके । 

एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तवन्धनम्‌ ।। इति | 

नु मूत्यादियोगे देशो घटते; सन्त्वपुरुपान्यतायोगे शुद्ध- 
ब्रह्मयोगे चा कथं देशो घटतां ध्येयस्यापरिचिद्यन्न्वादिति चेत्‌ 
अग्र रिन्धनवस्स्वस्वोपाधिव्ृत्तरेव तदुभयदेशत्वादिति । 
ग्रौर इन्द्रियोके निग्रहरूप ही हें । इससे श्रागे योगके तीन प्रधान ग्र॑ग 
धारणादिका, जो चित्तनिग्रह रूप हँ, वणंन करना दे । 

धारणा-उनमेंसे धारणाक्रा वणेन क्रिया जाता द । चित्तको क्रिसी 
देश-विशेप्रमे बाँध देना धारणा दहै। श्रथात्‌ जिस देशमें व्येयका 
चिन्तन करना हो उसमें चित्तको स्थिर कर देना | इदश्वरगीतामं देश ये 
बताये दै--्भदयकमल, नामि, मूर्धा श्रथवा पबंतशिखर इत्यादि 
दे शमि चित्तको वंध देना धारणा दै ।' 

म्रशन-देशकी वात तो मृत्ति श्रादिके सम्बन्धमें घट सकती हे; सत्व 
ग्रोर पुरुपकी च्नन्यताख्याति श्रथवा शुद्ध ब्रह्मसम्बन्धी योगमें देशका किंस 
प्रकार सम्बन्ध रह सकता दै, क्योंकि यहाँ तो ध्येय श्रपरिच्छिन्न होता ह । 

उन्तर--जेसे श्रग्नि श्रपनी उपाधि इधन श्रादिमें रहती दै उसी 
प्रकार श्रपनी-ग्रपनी उपाधिमे उपलब्ध होना यदी इन ब्रह्म रोर सत्त्व 
८ सत्त्वादि गुणरूपा प्रकृति ) दोनोका देश सम्बन्ध समना चाहिये ।% 








# श्चर्थात्‌ जिस प्रकार व्यापक होने पर मी इधन च्चादिं को ्रग्निका 
आश्रय कहा जाता हे वैसे ही यद्यपि बरह्म ओर प्रकृति दोनों ही व्यापक हं 
तथापि जिस हृदय आदि उपाधिमे इनकी उपलब्धि होती हे वही इनका 
देश हे। 


द्वितोयोंऽशः ७, 


याबत्कालावस्थित्या धारणणादित्रयं भवति, स काल इन्र 
गीतायामवधतः- 


“धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणाः । 

ध्यानद्रादशकं यावत्समाधिरभिधीयते ।}› इति । 
दादश आयामाः प्राणयासा याधत्कालेन भवन्ति तावत्कात्- 
परिमितं चित्तस्य यथोक्तेकाम्रयं धारशेत्यथेः । धारणोक्ता । 

ध्यानमुच्यते । तत्र देशे ध्येयाफारवरत्तिप्रवादो वृ्त्यन्तरा- 
व्याहतो ध्यानम्‌ । यथा हृपुर्डरीकादौ चतुभु जादि चिन्तनम्‌ , 
बु द्धव्र्तं वा तद्विवेकतश्चतन्यचिन्तनम्‌, कारणोपाधो चेर 
एचन्तनभिति । इश्रगीतायासरप्येतदेवोक्तम्‌- 

देशावस्थितिमालम्ब्य बुद्धेया चृत्तिसंततिः । 

वृ्यन्तरेरसंस्परषठा तद्ध.यानं सूरयो विदुः ।।” इति । 

धारणा, ध्यान रौर समाधिये तीनों करितने-करितने समय की 
स्थिति दोनेपर सिद्ध होते दै इसका निय ईश्वरगीतामें इस प्रकार 
किया है--वारह ऋ्रायाम कौ धारणा होती है, बारह धारणा होनेपर 
ध्यान होता दै श्रौर बारह ध्यान के वराव्रर स्थिति होनेपर समाधि की 
जाती द । ताययं यह है किं बारह ग्रायाम श्रथांत्‌ बारह प्राणायाम 
जितने समयमे होते हँ उतने समय तक्र चित्तकी पूर्वोक्त प्रकारक 
एकाग्रता वारणा" कहलाती है । इस प्रकार धारणाका वणन दग्रा । 

ध्यान- ध्यान का वणन क्रिया जातादहे। उस (धारणाके) 
देश में श्रन्य दृत्तियों से श्रव्यवदहित जो ध्येयाकार उत्तियोका प्रवाह हे 
वह ध्यानः कहलाता है । जसे हदयकमन्ञ श्रादि मे चतुुज श्रादि 
भगवद्विम्रहका चिन्तन करना श्रथवा बुद्धिल्रत्तिमे उससे प्रथक्‌ करके 
चैतन्य का चिन्तन करना श्रथवा कारणरूपा उपाधिमे ईश्वर का 
चिन्तन । यही बात ईश्वरगीतामें भी कही है-'देशसमभ्बन्धिनी स्थिति 
का श्राश्रय लेकर जो श्नन्य ब्रत्तियोंसे ्रसंस्पृ्ट बुद्धिकी च्रत्तियोंका प्रवाहं 
हे उसीको विद्धानलोग ध्यान समते ह" । 
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ध्यानसमभाध्योरपि कालनियम उक्त एवेति । ध्यानसुक्तम्‌ । 

समाधिरुच्यते । तदेव ध्यानं यदा ध्येयावेशवशाद्ध-यानध्येय- 
ध्य 1तृभावद्रष्टिशन्यं सद्ध-येयमातच्राकारं भवति, तदा समाधि- 
रुच्यते । कालनियमश्चोक्त एव । ध्यानाचास्यान्योऽपि विशे- 
पोऽस्ति । अत्यन्ताभ्यर्टितादिविपयैरिन्द्रियसंनिकपं ध्यानस्य 
भङ्गो भवति, न तु समाधेरिति । तथा च स्मयेते-- 

““तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 

न वेद्‌ किचिद्भहिरन्तरः वा। 
यथेपुकारो चृपतिं ब्रजन्त- 
मिपौ गतात्मा न दद्शे पाश्च ` इति । 

अच्र समाधिलत्तषणे वृत्त्यन्तरनिरोधो न विशेषणं निरो- 
धस्याङ्कित्वात्‌, किं तूपलन्ञणएमेवे ति मन्तज्यम्‌ । एतत्कालीनेनेव 

ध्यान शओ्रौर समाधि के कालों का नियम पहले बतायादहीजा चुका 
हे । यह ध्यान का वंन ह्र | 

समाधि- श्रव समाधि का वणन किया जातादै। वही ध्यान 
जव ध्येय वस्तु के श्रावेश से ध्याता ध्येय श्रौर ध्यान दृष्टिसे शुन्य 
होकर केवल ध्येयमात्राकार हो जाता है तव समाधि कदा जाता है। 
इसके कालका नियम तो बताया दी जा चुका दे | ध्यान से इसकी एक 
विशेषता ओ्रौरभीदहै1 धभ्यानका तो इन्द्रियों से ग्रव्युत्कृष्ट विषयोंका 
सम्पकं होने पर भंग हो जाता है, किन्तु समाधि का नहीं होता] रेखा 
ही स्मृति ( श्रीमद्धागवत ) का वचन भी है-- तव इस प्रकार श्रात्मा 
म चित्त का निरोध हो जानेपर योगी किसी भी बाह्य श्रथवा श्राभ्यन्तर 
वस्तु को नहीं देखता, जिस प्रकार किं तीर बनानेवालेने तीरमं चित्त 
लगा रहने के कारण अपने पास होकर जाते हुए राजा को नदीं देखा | 

य्ह समाधि के लक्षण में श्नन्य इत्तियों के निरोध को उसका 
विशेषण नहीं बतलाया गया, क्योकि यँ निरोध तो ऋङ्खीहीदहै, उसे 
तो समाभि का उपलच्तण ८ सूचक ) दी मानना चाद्ये । इस खमय 
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वृत्तिनिरोघेन ध्येयसाक्तात्कारो ` जन्यत इव्यतः समाधिः 
संप्रज्ञातयोगस्य चरमाङ्कं मवति । 


ननु यदि समाधिकाल एव वृत्त्यस्तरनिरोधरूपः संप्रज्ञात- 
योगो ॥ ष के, ~° 
योगो भवति, तदा निरोधस्येवाद्धित्वे किं नियामकमिति चेत्‌ ` 


उक्तमेव पुनः स्मायंते । चित्तं स्वत एव सर्वाथंग्रहणसमथ 
विसुत्वाल्मकाशस्वमावत्वाचच द्पंणवत्‌ । तथाऽपि विपयान्त- 
रावेशदोपषादभोषर्थो भाग्यमानोऽपि न सात्तात्कतुं शक्यते । 
अतो विपयान्त्रवृत्तिनिरोध एव॒ प्रतिवन्धकाभावरूपतय। 
ध्येयसात्तात्कारे सात्तात्कारणं भवति । समाधिरपि तु तच्राङ्गमेव, 
साक्तात्कारे वृच्यन्तरनिरोधद्वारेव हेतु्वादिति । 


होनेवाले व्रत्तियों के निरोधसे दी ध्येयक्रा साक्ता्रार होतादहे, ग्रतः 
समाधि तो सम्प्रक्चात योगका चरम श्रंगदे। 


प्ररन--यदि समाधिके समयदही अन्य च्रत्तियों का निरोधसरूप 
सम्प्रज्ञात योगदहोतादहे तो उप्त श्रवस्था में निरोधको दही समाधिका 
ग्रङ्की निङ्िचित करनेवाला कौन रहता है । 


उत्तर- यह व्रात पहले कही जा चुकी दहै। उसीका श्रव पुनः 

स्मरण कराया जाता दै ] चित्त स्वयं ही विमु श्रौर प्रकाशस्वरूप होने 

के कारण दर्पण के समान समस्त वस्त॒श्रोँं को ग्रहण करने मे समयं 
हे } किन्तु अन्यान्य विष्रयोँ के समावेश का दोष रहने के कारण यह 
भावना करने पर भी श्रपने श्रभीष्ट पदाथं का सान्ञात्कतार नहीं कर 
सकता । ग्रतः मन्य विष्यामि जानेवाली त्तियाँ का निरोध ही प्रतिबन्ध, 
काभावसूय होनेके कारण ध्येयके सात्ता्तार मे मुख्य कारण होता दे। 

समाधि भी उसमें केवल रंग ही है, क्योकि ध्येय के सात्तात्कार मे वह 
वृत्त्यन्तरके निरोध द्वारादहीकरारणदहोतीदै। 
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तदेवं धारणादिच्रयं व्याख्यातम्‌ । एतच त्रयमेकस्मि- 
न्नालम्बने वतमानं संयम इत्युच्यते । तस्य॒ च संयमस्य 
स्थूलादिक्र मेण विविक्तपरमात्मपयन्तं भूमिषु विनियोगः कतेः 
तस्य भूमिषु विनियोगः (यो. ३. ६. ) इति सूत्रात्‌, 

“स्थूले विनिजितं चित्तं ततः सुद्मे शनैनयेत्‌ । 
इति स्मृतेश्च । 

अयं तृत्सगे एवेति प्रागेवोक्तम्‌ । यतो यदीश्वरभ्रसादा- 
त्सदरुरुप्रसादाद्राऽऽद्‌ावेव सूददमसूच्छभूमिकायामवस्थितियोग्यता 
स्वचित्तस्य दश्यते तद्‌ न स्थूलादिःपूवेपूवभूमिकया सुसुज्लभिः 
कालक्षेपः कतञ्यः उत्तरभूमिकारोदरूपस्य पूेभूमिकाप्रयोजनस्या- 
न्यत एव सिद्धेः । तथा च स्मय॑ते- 

“सार भूतसुपासीत ज्ञानं यत्स्वाथंसाधकरम्‌ । 

संयम--इसप्रकांर धारणादि श्रन्तरंग योगाङ्गोकी व्याख्या दई | 
ये ही तीनों जब्र एक दी ्रालम्बनमें रहतं हं तो “संयमः कहलाते हँ । 
इस संयमक्रा स्थुल तत्त्वोसे लेकर सवांतीत परमात्मा पर्येन्त सम्पर्णं 
भूमियोमं विनियोग करना चाहिये । (उसक्रा मूमियोँ मे विनियोग करं 


इस सूत्र ग्रोर ‹स्थूलमें जीते द्भुए चित्त को फिर धीरे-धीरे सूदम विपयोँमे 


ले ज।यः' इस स्मृतिद्वारा मी यदी बात सिद्ध होती दै। 

यह व्रात पहले ही कदी जा चुकी हे करं यह सवं साधारण के लिये 
सामान्य नियम हे, क्योकि यदि भगवान्‌ या सद्गुरु की पासे ्रपने 
चित्तको रूदमातिसूक्स मूमिकाश्रों मे स्थिर होनेकी योग्यता दिखायी 
दे तो स्थूलादिपूव-पूवं मूमिकाच्रों मे लगाकर मुमुक्लुश्रोको श्रपना समय 
नहीं खोना चाहिये; कारण कि उत्तर भूमिकाश्रां मे श्रारूढ्‌ होनारूप 
जो पूवं भूमिकाग्रों का प्रयोजन है वह तो इसे [ भगवत्करृपा रूप ] दुसरे 
ही उपायसे प्रसर दहो चुकादै। रेखा ही यह स्मरति भी कहती है-“जो 
श्रपने प्रयोजन की पूर्तिं करनेवाला हो एेसे एक दही सारभूत ` ज्ञानका 


{1 » 4 
^ 
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ज्ञानानां बहुता येषा योगविघ्नकरी हि सा ॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तरपितश्चरेत्‌ । 
रा स कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्लुयात्‌ ।› इति । 
सतोऽत्र ग्रकृष्राधिकारिणां परमात्मालम्बन एव संयम- 
प्रकारोऽस्माभिरूदाद्धियते । सच्वपुरुषान्यतालम्बनस्य तु संयमस्य 
म्रकारांस्तच्छेपतयेव बवद्धयामः 1 तच्र परमात्मसंयमे नारदीय- 
हरिभक्ितिसुधोदयस्थ प्रकारः कथ्यते । यथा-- 
नारद उचाच । 
“विलाप्य विस्तरं करत्छं चिदेकरसवोधने । 
राजयोगं प्रचच््यामि तं शररुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
वेदान्तेभ्यः सतां सङ्गात्सद्‌गुरोश्च स्वतस्तथा । 
ज्ञयोऽन्तः प्रक्रतेरन्य आत्मा सम्यङ्‌ मुसुज्खभिः ॥ २॥ 


द्राश्रय लेना चादिये | यह जो ज्ानों की श्रनेकता दहे वह तो योगमें 
विघ्न करनेवाली ही हे । जो पुरुप्र "यह भी मेरे जानने की वस्तु दहै, 
यह भी मेरे जानने की वस्तु हैः इस प्रकार प्यासे की तरह भटकता 
रहता दै वह हजारों कल्पो मे भी श्रपने वास्तविक ज्ञेयको प्राप्त नहीं 
कर सक्रता |` 

ग्रतः यदहो उत्कृष्ट अरधिकारि्योके लिये परमात्मारूप श्रालम्बन- 
मे ही संयम करने का प्रकार हम वणन करते हँ । सत्त्व श्रौर पुरुष 
की श्नन्यताको ्रालम्बन करनेवाले संयम की विधिकातो हम उसके 
द्रंगरूपसे. वणंन करगे । सो, श्रव नारदीय हरिमक्तिसुधोदयमें श्राये हुए 
परमात्मसंयम के प्रकार का वणंन किया जाता है- 


नारदजी बोल्ञे--“विग्रवर ! मे चिदेकरस परमात्मा के ज्ञान 
के लिये सब प्रकार के विस्तार को त्यागकर राजयोगका वरणंन करता 
टर, अप उसे सुने ॥ १ ॥ मुम॒च्लु पुरुष को वेदान्त, सत्पुरुषों के संगं 
ग्रोर सद्गुरु के द्वारा तथा स्वयं भी यह श्रच्छी तरह जान लेना चाहिये 
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इत्यात्मानं ददं ज्ञात्वा सङ्गं सवं ततस्त्यजेत्‌ । 
भभ छ 
अद्धेतसिद्धौ यततामन्यसङ्गो ह्यरिः स्फुटम्‌ ॥ ३ ॥ 


क [श चिदेत्त 
एकान्ते स्वासनो धीरः शचिदेत्तः समाहितः | 
यतेतोपनिषद्‌दृष्टमायाभिन्नात्मद शने । ४ ॥ 


पराक्प्रवृत्ताक्तगणं योगी म्रत्यक्प्रवाहयेत्‌ । 
© € | 
रुद्रवा मागं तदत्यन्तं ुक्तास्नो घमिवाजैनः ॥ ५॥ 


स्थापयित्वा पदेऽन्तञाणि स्वे स्वेऽन्तस्तु मनः शनेः । 
निवृत्तसेन्यं राजानं वेश्मेषान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ £ ॥ 


ऋअन्तःस्थिते, च मनसि न चलन्तीन्द्रियाण्यपि । 
अभ्राणि स्तिमितानीव चोदकेऽन्यगतेऽनिल्ञेर ॥ ७ ॥ 


कि ्रात्मा प्रकृति से भिन है ।।२॥ इख प्रकार श्रात्मा को दृदृतासे जान 
कर सव प्रकारकासंगत्यागदे। जा लोग श्रदवेत तत््वकी श्रनुभूति के 
लिये प्रयत्न करनेवाल्ते हँ उनके लिये श्रन्य संग तो साक्तात्‌ शत्रु दी 
है ॥ ३ ॥ साधक एकान्तमें सुखपूवंक श्रासनमें बेठकर वैं, पवि्रता, 
दक्षता शओ्रौर सावधानीसे उपनिप्रस्रतिपादित मायातीत परमात्माका 
सान्तात्कार करने के लिये यत्न करे ॥ ४ ॥ श्रजुन ने जिस प्रकार छोड 
दए बाणोँको रोक लिया था उसी प्रकार योगी को चाहिये कि बाहर की 
ग्रोर जानेवाली इन्द्रियों को सवंथा उनका मागं रोककर भीतरकी. 
ग्रोर ले जाय ॥ ५ ॥ सेनाको लोटाकर ले जानेवाला राजा जेंसे ग्रपने 
ग्रन्तःपुरमें प्रवेश करता है वैसे दी इन्द्रियोको श्रपने-ग्रपने गोलकोमें 
स्थितकर धीरे-धीरे मनको मीतर्की श्रोर.ले जाय 1 &॥ मन भीतर 
स्थित हो जनेपर इन्द्र्यो भी चंचल नदीं रहती, जिस प्रकार प्रेरक 
वायुके शान्त हो जानेपर बादल भी गतिशूल्य-से हो जाते है ॥७॥. 


` १ भ्न्तर्नीति चपा. र. घु.। ` २ अखिल्े--पा. १.घु.। ` 
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१ततो वपुरहंकारबुद्धिभ्योऽन्ये चिदात्मनि । 

तासां प्रवतेयितरि स्वात्मनि स्थापयेन्मनः ।८॥ 

मुधा कठरेत्वमोक्तृत्व मानिनं तमथामलम्‌ । 

सवौत्मनि चिदानन्दघने विष्णो सुयोजयेत्‌ ॥€।। 

सलित्े करकाश्मेव २ द्ीपोऽप्राविव तन्मयः । 

जीवो मोढ्यास्प्रथग्बुद्धौ युक्तो बह्यणि लीयते ॥१०॥ 

अयं च जीवपरयोर्योगो योगाभिधो द्विजाः । 

ऽसर्बोपनिषद्‌ामर्थो युनिगोप्यः परात्परः ॥११॥ 

एवं ब्रह्मणि युक्तात्मा सन्निरन्तरचिद्रसः* । 

स्रासीताभ्यन्तरं बाह्यं विल्लाप्य जगद्‌ात्मनि ॥१२॥ 

क्रमाद्विलापयन्नेव कठिनांशोपमं जगत्‌ । 

विस्तरं स्वात्मविद्योगी निर्विशेषं विलापयेत्‌ ॥१३॥। 
फिर शरीर, ग्रहंकार श्रोर बुद्धि से मिन्न एवं उनके प्रेरक चेतनस्वरूप 
श्रपने श्रात्मामें मन को स्थापित करे ॥ ८ | जो व्यथं ही श्रपने कर्तत्व- 
भोौक्तृस्वका रभिमान करता है एेसे उस निमल श्रात्माको सवत्मा 
चिदानन्दघन भगवान्‌ विष्मणुमे सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित करे ॥ £ ॥ जिस 
प्रकार श्रोला जलमें श्रोर दीपक त्रचनिमे मिलकर तद्रुपहो जाता है 
उसी प्रकार श्ज्ञानवश ्रपनेको प्रथक्‌ समभनेवाला जीव तत्त्वज्ञानसे 
युक्त होनेपर व्रहामे लीन हो जाता दै॥ १० ॥ हे द्विजवर! यह जीव 
ग्रौर परमात्माका योग ही योग कहलाता है । यदी सम्पूणं उपनिषदोंका 
ताययं है, सुनियोँद्वारा गोपनीयदहे शओ्रौर श्रेष्ठसे भीश्रेष्ठदै॥ ११॥ 
इस प्रकार बाह्य ओरौर श्राभ्यन्तर सभीको विश्वात्मामें लीन करके प्र- 
ब्रह्से ्रमिन्न हो निरन्तर चिदानन्दरूपसे स्थित रदे | १२॥ इस 
प्रकार क्रमशः इस कठिनांशखूप जगत्को लीनकर फिर वह ्रात्मज्ञ 
योगी विस्तरत निर्विशेष ८ सूद्धम या कारण ) जगत्‌क्रा भी लय कर 

` १ ततः पुनरहंकार--पा. २. षु. 1 २ करकारयेव-पा. २. घु.।॥ ` 
३ स चा-पा,. २. पु. | ७ सद्सः-पा. २. पु. । 





टर्‌ . योगसारसंग्रहे 


एवं सततयुक्ताटमा क्रमाद्धिष्ुमयो भवेत्‌ । 

न हि सेन्धवशेलोऽपि ज्ञषणादम्बुमयो भवेत्‌ ॥१४॥ 
व्युत्थितोऽपि जगस्छरत्सं विष्रणुरेवेति भावयन्‌ । 
निमेमो निरहंकारश्रेच्छिथिलसं सतिः ॥१५॥ 

एवं सततमभ्य्रासाल्लीनवुद्धेः परात्मनि । 

कमाणि बुद्धिपूवांणि निवतेन्ते स्वतो द्विजाः ॥ १६ 
पूवो भ्यासवलात्कार्यो न लोक्यो न च वेदिकः 
अपुण्यपापः सवर्मा जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ १७ ॥ 
तदंहपाते च पुनः सवंगो+ न स जायते । 
एवमद्रेतयोगन विमुक्त्वा मयोदिता ॥ १८ ॥' इति । 


द | १३॥ इस तरह निरन्तर युक्तचित्त रहनेवाला वह मुनि क्रमश 
विष्यणुमय ही हो जाता है । [ यह सव्र धीरे-धीरे ही होतादहै, क्योंकि 
नमकका पहाड़ भी एक त्षणमें ही जलसरूप नदीं हो सकता || १४. 
उसे व्युत्थान श्रवस्थामे भी सम्पूणं जगत्‌के विषयमे यह विष्णु ही है 
ठेसी भावना रखनी चाहिये तथा ममता श्रौर श्रहंकारसे शून्य रहक 
संसारवन्धनको शिथिल रखते हुए व्यवहार करना चाहिये ॥ १५ । 
द्विजगण [ इस प्रकार निरन्तर श्रभ्यास करनेसे जिसकी बुद्धिः परात्माः 
लीन हो गयी है एेसे उस तत्वदर्शकि बुद्धिपूवक कमं स्वतः ही निः 
हो जाते हैँ ॥ १६ ॥ वह लौकिक या वैदिक क्रिसीभी प्रकारके कः 
नहीं करता । उसके सव कायं केवल पूर्वाभ्यासके कारण ही होते हं 
वह पुण्य-पापसे रहित स्वात्मा “जीवन्मुक्तः कहा जाता दहै ॥ १७। 
वह्‌ सव्रंगत है, इसलिये देहपात होनेपर उसका पुनज॑न्म नदीं होता 
इस प्रकार श्रद्रेतबोधके द्वारा मने ठम्हं मोक्षप्रासिका क्रः 
चतलायाः | १८ ॥ 





१ सवंतो- पा, १, षु । 


द्वितोयोंऽशः ८ 


एतेषां१ वाक्यानां कठिनांशो व्याख्यायते । अदौ 
वेदान्तादिभ्यर आत्मानात्मसामान्यं सविकारप्रकृतितो विवे- 
केनावधाय॑मित्येवं साधनैरात्मानं चदं ज्ञात्वा श्रवणमन- 
नाभ्यां निश्चित्य ततः सवसङ्कं व्यजेत्‌, योगेनात्मसाक्तात्कारायः 
परमहंसाश्रमी भवेत्‌ । अद्रेतसिद्धिवेच्यमाणाद्वितीयसान्तात्कारः 
केवल्यनिष्पत्तिवा । 

संन्यस्य यत्काय तदाह-एकान्त॒ इति । उपनिषदूटृष् 
उपनिपषत्स श्रतः । मायाभिन्नः प्रकृतिविविक्तः । अथ वड 
मायाशब्देनात्र जीवात्मा विवक्तितः, ततोऽपि विवेकेनात्र 
परमात्मन एव ज्ञेयतया वद््यमाणत्वास्परमात्मावर कत्वेन 
जीवेऽपि मायाशब्दम्रयोगोचिस्याच्च । 

ग्र इन वाक्यो कठिन श्रंशकी व्याख्या की जाती दहै । पहले 
वेदान्तादिके द्वारा श्रात्मा ग्रौर ग्रनारमाके सामान्य स्वरूपको जानकर 
ग्र्थात्‌ प्रकरति गओ्रौर उसके विक्रारसे श्रात्माक्रो प्रथक्‌ करके जानना 
चाहिये । इस प्रकार साधनोके द्वारा श्रात्माको हदृतापूवंक जानकर-- 
श्रवण ग्रौर मननके द्वारा उसका निश्चय करके फिर सव प्रकारके 
संगकरा त्याग करे श्रथांत्‌ योगके द्वारा श्रात्मसात्ताक्रारकी प्राक्षिकेः 
लिये संन्यासाश्रम ्रहण करे । श्रद्रेतसिद्धि, जिसका वणन श्रागे करिया, 
जायगा, दूसरा सान्ञात्कार है, ग्रथवा यह ्रात्माकी केवल्यप्राति हे ) 

संन्यास लेकर जो कुल्यं करना चाहिये वह बात “एकान्ते' इत्यादिरे 
कटी गयी उपनिप्रददष्ट-उपनिषदांद्वारा सने दए तथा माया- 
भिनन--प्रकरृतिसे प्रथक्‌ | अथवा मायाशब्दसे यहां जीोवात्माक्रा उल्लख. 
करना ्रभीष्ट है, क्योकि उससे मी प्रथक्‌ करके परमात्माक्रो ही यहः 
ज्ञेयरूपसे कहा जायगा तथा परमात्माका आवरण करनेवाला दोनेसे 
जीवके लिये भी माया शब्दका प्रयोग उचित ही दहै। 


१ एषां--पा. १. पु, । २ वेदान्तेभ्य-पा. १. पु. | 
३ ततवं- पा. १, पु, । 8 श्रपीत्यधिकः २. पु, । 


स यागसारसंग्रहे 


यन्नप्रकारमाह-परागित्यादिना । पराक्‌. वहिः । प्रत्यक्‌ 
अन्तरम्‌ । तन्माग वदहिमागेम्‌ । अनेन शोकेन प्रत्याहार 
एवोक्तः । यमादयः प्राणायामान्ताश्च वदहिरङ्कतवेनानावश्य- 
कत्वादच्र नोक्ताः । अथ वा "एकान्ते स्वासनो धीरः इत्यादि- 
वाक्येनेव संक्तेपायमादयङ्गचतुष्कसुक्तम्‌ । 

मरत्याहारमुक्त्वा संयमप्रकारमाह-ततो वपुरित्यादिद्राभ्याम्‌। 
सच्र प्रथमनश्छोकेनान्तयामिणः परमात्मनो देशो जीवात्मनि 
चित्तस्थापनरूपा धारणा प्रोक्ता* । भुघेत्यादिश्ोकेन च 
ध्यानसमाधी संक्तेपेणोक्तौ । तस्याथेः । तं जीवात्मानं मुधा 
वृथा ककर त्वभोक्तृत्वादिषु स्वातन्त्रयाभिमानम्‌ अमलमुप।धि- 
वि विक्तववाच्छुद्धं सवषां यथोक्तानां देदहादिजीवान्तानामात्मनि 


परा क्‌ इत्यादिसे उस प्रयतल्नका प्रकार बताया गया दहै। पराकः 
ब्ाहरको कहते हँ ग्रौर श्रत्यक्‌ः भीतरको । 'तन्मागं' ( उनके मार्गं ) 
श्र थात्‌ उनके बाह्य मागको । इस ( पोँचवें ) छोकद्वारा प्रत्यादारका 
ही वणन किया गया दहै ] यमसे लेकर प्राणायामपयन्त योगके वाह्य श्रंग 
हे, श्रतः ्रनावश्यक होनेके कारण यहं उनक्रा वणंन नहीं किया । 
प्रथवा यह समना चाहिये करि "एकान्ते स्वासनो धीरः" इत्यादि 
वाक्यसे ही सं्तेपमे यमादि चार ग्रंगोंका वणन कर दिया गया है । 

प्रत्याहारका वणन करके फिर "ततो वपुः" इत्यादि दो श्लोकरोद्यारा 
संयमकी विधि कही गयी दहै । यदौ पहले श्लोकद्वारा तो परमात्माके 
देशस्वरूप जीवाःमामें चित्तको स्थापित करनारूप धारणाका वणंन क्रिया 
हे तथा 'मुधाः इत्यादि ८ नवं ) श्लोकसे संन्तेपमे ध्यान श्रौर समधिका 
वंन किया गया दै । उस श्लोकका तायं यह है--उस जीवात्माको, 
जो मुधा-च्रथा ही कवरंत्व भोक्तत्वादिमें श्रपनी स्वतन्त्रताका श्रभिमान 
करतादहै, किन्तु जो उपाधिसे प्रथक्‌ होनेके कारण सवथा निमल- 


क = ना ~ ~ 


१ धारणोक्ता-पा, २. पु. । 


द्रितीयोंऽशः ८५ 


परमात्मनि स्वोपाधिविविक्तं सु योजयेद्‌ विलापयेत्‌ । 
प्रलीनाखिलजीवकं परमात्मानं चिन्तयेदिति । 

ज्ञेयत्योपपादनाय प्रलयस्यैव तार्िकत्वं द्रान्तेनाद- 
सलिल इति । जीवो लेकैर्मोहादेव परमात्मनः प्रथग्बुद्धौ 
विभक्ततया ज्ञायते, विभागस्य नेसित्तिकतव्वेनाल्पकालावस्था- 
यित्वादिना च विकारवद्वाचारम्भणमाव्रत्वात्‌ । तच््वतस्तु 
जीवो युक्तो योगाख्यसाधनवान्‌ सलिलादौ करकादिरिवः 
ब्रह्मणि लीयते यतस्तन्मयः, तत्कायं इत्यथः । 

शेषं स्पष्टप्रायमिति दिक्‌ । 

तदेवम योगाङ्गान्युक्तानि। तच्राङ्गतायामयं विशेषः 
सूत्रकारेणोक्तः । प्रव्याहारपयेन्तपच्नाङ्गपेक्षया धारण।दित्रयं 


बुद्ध है, परमात्मामें युक्त श्रर्थात्‌ लीन करे, जो देसे लेकर जीवपयन्त 
उपर्युक्तं सभीका ग्रन्तरात्मा है ग्रौर श्रपनी उपाधियोसे प्रथक्‌ है । तात्ययं 
यह कि उस परमात्माका चिन्तन करे जिसमें सम्पूणं जीव लीन दें 1 

परमात्माके जेयत्वका उपपादन करनेके लिये सलिलेः इत्यादि 
(दस) श्लोक्रसे दृ्टान्तपूवंक प्रलयकी दही तात्विकता बतलात दं । 
लोगोको मोहवश दही श्रपनी मेदटृ्िसे जीव परमात्मासे प्रथक्‌ जान 
पड़ता दै; क्योकि यह विकार तो नैमित्तिक हे, ग्रतः ्रल्यकालस्था- 
यित्व श्रादि दोपरोकि कारण यह वाणीका विलासमात्र ही है । तत्त्वतः 
तो यह युक्त--योगरूप साधनवाला जीव जल आ्रादिमें ग्रोले ्रादिके 
समान ब्रह्मम लीन हो जाता है, ग्रतः तन्मय-उस ( ब्रह्य) का 
कायंदहीदै। 

ग्रौर सव प्रायः स्पष्र ही है--सो दिखला दिया ] 

सो, इस प्रकार श्राठ योगाङ्गोका वणन हूच्रा | इनकी श्रंगतामें 
सूत्रकारे यह विशेषरता बतायी दै कि प्रत्याहारपयन्त पोच श्रगोंकी 





१ विविक्ततया-- पा. र२.घु.1 २ करका इव-पा. १. पु. । 


= योगसारसंग्रहे 


संप्रज्ञा्तयोगस्यान्तरङ्गं भवति, पच्चाङ्गानां प्रायशो देहम्राणे- 
न्द्रियसंस्काररूपव्वात्‌ , धारणादितच्रयस्य तु योगाश्रयचित्तसं- 
स्कारस्वात्‌ । किं च पच्चाङ्गानामभावेऽपि१ प्रागभवीयेस्तेः 
कदाविद्योगो भवति, धारणादित्रयस्य तु सहभावेनेवाङ्गतया 
तेन विना योगो न जायत इति । तदेवं धारणादि- 
जयमन्तरार असंप्रज्ञातस्य निरालम्बनत्वात्‌, जन्मान्तरीयेण 
-वाररणादिनोरपत्तिकज्ञानवेराग्याणां देवविशेषाणां भवप्रत्यया 
खंप्रज्ञातयोगस्योक्तत्वाचेति दिक्‌ । 

अपेक्षा धारणा श्रादिःतीन श्रंग सम्प्रज्ञात योगके न्तरंग साधनैः, 
क्योंकि पदतले पाँच श्रंग तो प्रायः प्राण श्रौर इन्द्रियोके संस्काररूप ही 
डं शरोर धारणा श्रादि तीन श्रंग योगके ग्राश्रयभूत चिन्तका संस्कार 
करनेवाले हँ । इसके सिवा पूव्रजन्मका संस्कार होनेपर पहले पाँच 
अगोके प्रभावमे भी कमी-कभी इन तीनकेद्धारा ही योग सिद्धदही 
जाता है । किन्तु धारणादि तीनश्रंग तो एक साथ रहकर ही योगके 
अंग ब्रनते हे, श्रतः उनके व्रिना योग नहीं हो सक्रता। ग्रौर इसी 
यक्रार निरालम्ब होनेके कारण ्रसम्प्रज्ञात योग इन धारणादि तीन 
अङ्के विनाभी हदो सकता है, जेसे करि जन्मान्तरके धारणादिसे जिन्दं 
जन्मसे ही ज्ञान श्रर वैराग्य प्रात है रेसे देवविशेषोंको भवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्ति व्रतायी है; सो सव ध्यानमें रखना चाहिये । 

इति विज्ञानमिद्धविरचिते योगसारसंग्रहे 
योगसाधननिरूपणं द्वितीयोंऽशः | 


मि 


१ पञ्चाङ्गानामेहिकानाममवेऽपि- पा, २. पु. । 
२ तदपि धारणादित्रयमसंप्रज्ञातस्य च बहिरङ्ग भवति-- पा. २. पु. । 





अथ तृतीयोंऽशः। 


अतः परं संयमसिद्धयो वक्तव्याः। सिद्धिकामानां 
ज्ञानादिप्रतिवन्धकदृष्णोपशमाय तत्तत्संयमनिष्पतत्यवधारणाय 
च, तथा सुसुच्छूणां देयत्वप्रतिपादनाय । तथा च 


सवंसिद्धान्ते सूत्रम्‌ "तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये केवल्यमः 


८ यो. ३. ५०. ) इति । 
अत्र विषयभेदेन अनन्तानां संयमानामनन्ताः सिद्धयः। 
तायु कियत्य एव॒ सूत्रभाष्याभ्यामुक्ताः। अस्माभिस्तु 
$ ७ 
तताप अश 
संयमसिद्धियों 
श्रव श्रागे संयमसे प्रास्त होनेवाली सिद्धियोंका वणन करना हे । 
जो सिद्धियोंकी इच्छावाले ह उनके ज्ञानादि की प्रतिबन्धक व्ृष्णाकी 
निव्रत्तिके लिए, ्रमुक संयम के द्वारा श्रमुक सिद्धिः निष्पन्न होती दे-- 
इसका निश्चय करनेके लिए तथा सुमुक्ञुग्रोके लिए ये सिद्धिर्योँ त्याज्य 
ह--रेसा प्रतिपादन करनेके लिए इनका वणन किया जाता है । उवके 
सिद्धान्तानुसार एेसा दी यह सूत्र भी है- “उन सिद्धिरयोसे भी वैराग्य 
होनेपर दोषके बीजका च्य हो जानेसे केवल्य प्रात होता दै । 
यहोँ विप्रयोंका मेद होने पर अनन्त संय्मोकि द्वारा अनन्त सिद्धियोँ 
प्राक्च दो खकती दँ । उनमेसे कुद्रा दी सूत्र रौर भाष्य द्वारा वणन 


टट ; योगसारसंग्रहे 


ग्रन्थवाहूल्यभिया ताभ्योऽपि समुद्धृत्य सारतरा एव 
सिद्धय उच्यन्ते । तत्र॒ संयमविषयसान्नात्छारा एव 
संयमसिद्धितयाऽच्र कथ्यन्ते । संयमानां स्वस्वविषयसाक्तात्कार- 
हेतुतायाः सामान्यत एव लब्धस्वात्‌ “ज्षणवृत्तेरभिजातस्येव 
मणेग्रेहीवम्रह णम्राद्यषु तस्स्थतदञ्जनतासमापत्तिः (यो. १. ४१ ) 
` इति सूत्रेण, तथा भुवनज्ञानं सूय संयमात्‌ः ( यो. ३. २६. ) 
इत्यादिसूत्रेष्वन्यविषयकसंयमसिद्धितयाऽन्यज्ञानादेः कथनाच । 
किं तु स्वविषयसान्ञाच्कारपयन्तस्य संयमस्य विषयान्तर- 
ज्ञानादिरेव सिद्धतया कथ्यत इति मन्तव्यम्‌ । अन्यविपषयकः- 


संयमस्य प्रतिनियतान्यपदाथेज्ञानादिकं योगजधमद्रारा भवात 


यन्ञविशेषात्स्वगविशेषवदिति । 


किया गया है। हम तो ग्रन्थविस्तारके भयसे उनममेसे भी चछँटकर 
केवल ्रत्यन्त सारभूत सिद्धियोंका दी वणंन करेंगे | वास्तवमें तो 
संयमके विपयोँके साक्षात्कार दी यदय संयमक्रो सिद्धियोंके रूपमे कदे गये 
हैँ । संयम श्रपने-ग्रपने विपयके सान्तात्कारके देत यह बात तो 
सामान्यतः इस सूत्रसे ही प्राप्त है--जिसकी चित्तव्र्ति क्षीण हो गयी 
है उस योगीको स्वच्छं मणिके समान ग्रहीता, ग्रहण ग्रौर प्राह्यमे तत्स्थ 
एवं त॑दञ्जनतारूप समापत्ति प्रत होती दै): इसके सिवा “तूलमें 
संयम करनेसे सम्पूणं मुवनोका ज्ञान हो जाता दहै इत्यादि सूत्रम श्रन्य 
विषयमे संयम करने श्रन्य वस्तुके ज्ञानादिका भी वणन क्रिया दै। 
तथापि समना यह चाहिये किं श्रपने विप्रयका सान्ञात्कार होनेतक 


किये जानेवाल्ते संयमसे जो विप्रयान्तरके ज्ञानादि होते दैवे दही उसकी . 


सिद्धिरूपसे कदे जाते हें । श्रन्य विषयक संयमसे उस प्रतिनियत श्रन्य 
वस्तुक ज्ञानादि तो योगज धम॑दवारा हृश्रा करते हँ, जैसे किसी विशोष 
यज्ञसे किसी विशेष स्वगं की प्राप्ति होती है । 


1 


वरतीर्यांऽशः ८& 


तत्र यस्मात्संयमादात्मसाच्तात्काररूपा सिद्धिर्भवति तदुभय- 
मेवाभ्यर्हितत्वादादाबुच्यते । तत्र॒ सूत्रम्‌ “सत्तवपुरुषथो- 
रत्यन्तासंशीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वास्स्वाथ- 
संयमात्पुरुपज्ञानम्‌ › यो. ३. ३५.) इति । मोगमध्ये 
वौद्धप्रस्ययविवेकेन पौरुषप्रत्यये संयमः करैन्य इत्याशयेन 
मोगोऽप्यत्र लक्यते । तथा चायमथैः । सन्त्वमुपाधिः 
कायंकारणसाधारणः । पुरुषस्तद्रति सात्ती जीवेश्वरसाधारणः । 
तयोरत्यन्तासंकीणेयोस्तमःप्रकाशवदत्यन्तविधमंणोरपि यः पर 
स्पर१प्रतिविस्ववशात््रत्ययाविशेषः प्रत्यययोर्विवेकाग्रहणएमेकत्व- 


्रातमसाक्तात्कार करानेवाला संयम 


कि 
जस 


श्रध, जिस संयमके द्वारा ग्रात्मसखाक्तात्कारखूपा सिद्धि दोती दै, वद 
[ संयम ग्रौर सिद्धि ] दोनों ही विशेष महत्त्वशाली दोनेके कारण, 
पले उीक्ा वणन करिया जाता दै । इस विषयमे यह सूत्र दै-परकृति 
प्रौर पुरुप, जो सव्रंथा ग्रसंकीणं ८ विना मिले हुए ) दै उनक्रा त्रमेद्‌- 
ज्ञान ही मोग ( भोगका कारण ) दै; प्रकृति पराथ है, ग्रतः उसे छोड़ 
कर स्वाथं ८ श्रपने स्वरूपभूत तत्त्व ) मँ संयम करनेसे पुखुषका ज्ञान 
हो जाता ह 1 भोगके व्रीचमें मी बुद्धिजनित ग्रतीतिसे प्रथक्‌ करके 
पुरूपसम्बन्धी ज्ञानमें ही संयम करना चादहिये--इसी ग्रभिप्रायसे यद 
मोगकरो मी लक्तित कराया जाता दहै । इस प्रकार इसक्रा ताप्यं यह दै- 
सत्त्व ८ प्रकृति ) कायं ग्रौर कारणरूपमें समानभावसे रहनेवाली उपाधि 
हे तथा पुरुप्र उस उपाधिसे युक्तं सान्ती है, जो जीव श्रौर ईश्वरमें 
समान रूपे स्थित है । उन श्रत्यन्त श्रसंकीणं-्रन्धकार शरोर प्रकाशके 
समान श्रव्यन्त विरुद्ध धमंबालोमें मी प्रतितरिम्बके कारण जो म्रत्यया- 
विशेषं ग्र्थात्‌ प्रस्ययोके पाथेक्यका ग्रग्रहण श्रथवा एकलत्वका श्रम हे; 


„~---------~-~~~-~--~----~--~~ ~ ------ -~ ाा ााााााा -- -ाााा ाा ाााा -ााा ० 


१ प्रतिबन्धक्रवशात्‌-पा. १. पु. । 


६० योगसारसंग्रहे 


श्रमो वा शब्दराद्याकारवरत्तिरेव ज्ञानमिव्येवं तप्तायःपिण्डवदेकता- 
बरृत्तिरूपः, स भोगो मुख्य इति विशेषः! तथा च 
भाष्यम्‌--इष्टानिष्टगुणस्वखूपावधारणमविभागापन्नं भोगः 
इति । तयोः प्रत्यययोमेध्ये संहत्यकारित्वात्परार्थो यः 
शब्दाद्याकार उपाधिसन्वस्य प्रत्ययस्तस्माद्वदेन स्वाथ ज्ञानरूपे 
पुरुषस्य प्रत्यये संयमात्तदभयविवेकसात्तात्कारपयेन्ता्पुरुष- 
ज्ञानं कूटस्थ विभुनित्यश॒द्धमुक्त्वादिनाऽऽत्मसात्तात्कारो१भवति । 
अखिलप्रपच्ारपुरुषस्य विवेकोऽनुभूयत इति यावत्‌ । चत्र 
पराथत्वं स्वाथेत्वं च प्रत्यययोर्विवेकदेतु विधयोपन्यस्यते । तत्र 
पराथत्वं परमाच्रस्य भोगापवगसाधनत्वम्‌ । स्वाथत्वं स्वभो- 
गापवगंसाधनत्वम्‌। अत्र तु भोगो विषयानुभवमाच्रमिति। 


प्रर जो “शब्दादि विष्रयाकार वृत्तिदही ज्ञान है इसके समान एवं 
तपाये द्वएः लोहपिंडमें रमन ग्रौर लोदेकी एकताद्रत्तिरूप भ्रमके समान 
हे, वही विशेपरूपसे मुख्य मोग है । ेसा ही माप्यमें कहा दै--इष्, 
श्रनिष्ट श्रौर श्रविविक्त गुणोके स्वरूपका निश्चय दहीभोगदहै।' उन 
प्रत्य्योमे जो शब्दाद्याकार उपाधिरूप सत्वका प्रत्यय है वह परस्पर 
मिलकर यद्त्त होनेके कारण परार्थं है । उससे प्रथक्‌ करके स्वाथे 
ग्रथांत्‌ ज्ञानस्वरूप पुरुषके प्रत्ययमे उन दोनोके विवेक्रसात्तात्कारप्यंन्त 
संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान श्रथात्‌ कूटस्थ, विमु, नित्य, शु 

श्रादि रूपसे श्रात्माका साक्ञात्कार होता है । तात्य यह किं सम्पूण 
प्रपञ्चसे पुरुषके पाथंक्यका श्रनुभव हो जाता है । यँ परार्थत्व ग्रौर 
स्वाथंत्वका प्रकृति श्रौर पुरुषके प्रत्ययोके पाथंक्यमे देतरूपसे उल्लेख 
क्रिया है । इनमें परमार ८ श्रपनेसे भिन्नमात्न ) के भोग रौर मोक्तकी 
साधनता परार्थता है तथा ग्रपने दही भोग ग्रौर मोल्लकी साधनतामें 
स्वार्थता है । यहाँ विषरयोंका श्रनुभवमाच्र ही “भोगः समना चाहिये । 


१ कूटस्थश॒द्धबुदध सुक्तत्वादिनास्य साक्तात्कारो-पा. २. पु, । 
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त्रतीर्योऽशः ६१ 


ननु पौर्षेयग्रत्ययः पुरुषस्य स्वरूपमेव; तः कथं 
तस्मात्सान्ञाच्ार पयन्तस्य संयमस्य पुरषज्ञान' फलं स्यात्‌ 
तस्य प्रागेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ 


न, घटाकाशवच्छब्द्‌ा दिवृत््यवच्छिन्नचिद्‌ाकाशभागस्य वत्ति 

श रिपू च क 
विवेकेन सान्तात्कारात; परिपूणेस्वादिरूपैरखिलप्रपच्च विवेकेन 
च तत्साल्ञाक्तारस्य सिद्धरूपस्य भिन्नत्वादिति दिक्‌ । 


तमिमं संयमं विहायात्मसान्ताव्कारस्यान्य उपायो 
नास्ति । अत आत्मजिज्ञासुभिरयमेव संयमः संयमान्तरा- 
ण्यणिमादिसिद्धिहेतुभूतानि विहाय कतेन्य इति सांख्य- 
योगयो रहस्यं स्वाुभवसिद्धयुपदिष्रम्‌ । एतस्मिश्च संयमे 





म्ररन-पोरुप प्रत्यय तो पुरुपक्रा स्वरूप ही है, ग्रतः सान्नात्कार- 
पर्यन्त उस ॒पौरुपप्रत्ययके संयमक्रा फल पुरुपका ज्ञान कसे हदो सक्ता 
डे ? क्योंकि वह तो पष्ट्ले ही से विद्यमान है] 

उत्तर-एेसी बात नहीं है । जिस प्रकार घटसे अवच्छिन्न 
द्राकाशका सान्नात्तार घरसे विवेक करनेपर होता है उसी प्रकार 
शब्दादिव्रृत्तियोसे ग्रवच्छिन्न चिदाकाशके भागका साक्तात्कार इत्तियोसे 
विवेक करनेपर होता है । श्रौर सम्पूणं प्रपञ्चका विवेक करनेपर परि 
पूणत्वादिरूपसे होनेवाला सिद्धरूप जो परमात्माका सात्तात्कार दै वहं 
इससे मिन्न है--यह यहाँ दिखाया गया ह | 

इस संयम को छोडकर ग्रात्मसान्तात्तार का कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । ग्रतः श्रात्मजिज्ञायुग्रोको श्रणिमादि सिद्धियों के हेतुभूत न्य 
संयमं को छोडकर केवल यही संयम करना चादिये । इख प्रकार यह 
पने प्रनुभव से सिद्ध सांख्य ग्रौर योग के रहस्य का उपदेश करिया गया 
है| इस स्यम के करने पर पुरुपज्ञानकी चिहस्वरूपा प्रातिभ, श्रावण, 


१ तत्सात्तात्कार-पा. २, पु. । 


६२ योगसारसंग्रदे 


क्रियमाणे, अन्या अपि सिद्धयः पुरुषनज्ञानस्य लिङ्कभूता 
नादो जायन्ते प्रातिभश्रावणवेदनादशोस्वादवात १ संज्ञकाः । 

तत्र टदृटकारणं विनेव अकस्माद्र.यवदहितविप्रकरष्टातीतानागत- 
सूद्मावयथस्फुरणसामभ्य प्रतिभा, तज्ञन्यं ज्ञान प्रातिभं मनसः 
सिद्धिः । तथा व्यवहितादिश्रवरं र्श्रावणं श्रोच्रस्य सिद्धिः । तथा 
व्यवदहितादिस्पशंनं वेदनं त्वगिन्द्रियस्य सिद्धिः । तथा 
व्यवदहितादिदशेनमादरशंश्ल्ञपः सिद्धिः तथा व्यवहितादिरस- 
ग्रहणमास्वादो रसनायाः सिद्धिः । तथा व्यहितादि- 
गन्धथ्रहरं वातोञ घ्राणस्य सिद्धिरिति। एताः पडिन्द्रियस्य 
पट्‌ सिद्धयः पुरुषसाक्तात्कारहेतोः प्रव्ययसमाघेरुपसगो 


वेदन, श्रादशं, श्रास्वाद्‌ श्रौर वात संज्ञक दुसरी सिद्धिर्योँ भी प्रात 
हो जाती हं । ` 

सो, रकारण के व्रिना ही श्रकस्मात्‌ व्यवहित ( ग्रोट में स्थित) 
विधरक्रष्ट ( दृसवरतीं ), मूत, मविष्यत्‌ ग्रौर॒सृ्धम वस्त्रों के स्रणकी 
सामर्थ्यका नाम प्रतिभा दै, उससे होनेवाला ज्ञान ही प्रातिम नामक्री 
मानस सिद्धि दै। इसी प्रकार व्यवहित श्रादि शब्दोंको सुनलेना 
ही श्रावण नामक्री श्रोत्रेन्िय कौ सिद्धि दहै। तथा व्यवहित श्रादि 
वस्तुग्ों को सशं करलेना त्वक्‌ इन्द्रिय की वेदन नामक्रौ सिद्धि है 
व्यवहितादि वस्तश्रों को देखलेना यह चन्न इन्दियकरी ग्रादशं नामक 
सिद्धि है। व्यवहितादि रसोंको ग्रहण करलेना रसनाकी श्रास्वाद्‌ 
नामक सिद्धि दहै। श्रौर व्यवदहित।दि गन्धोंको प्रहण कर लेनाही 
घ्राशेन्धिप्र की वात नाम की सिद्धि दै। ये, छः इन्द्रियां की छः सिद्धिं 


त उप सगं > 
पुरपरके सान्नात्कारके देठमूत ज्ञानसमाधि की उपसग श्रथांत्‌ विघ्न दं, 





१ वार्ता-पा.२.षु. ' २ व्यवदहितश्रवणं--पा.१.य्‌, । 
३ वार्ता-पा,२.षु. 
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अन्तरायाः। विषयभोगतः समाधिधंशाद्‌ ग्युस्थितचित्तस्य 
बहिञुखस्य चछयेव तु सिद्धयः पुरुषार्थसिद्धिरूपा उच्यन्ते 
ते समाधावुपसगो+ व्युत्थाने सिद्धयः (यो.३.३७. ) 
इति सूत्रात्‌। अत एता अत्मजिज्ञासुभिनं कामनीया, 
कद्‌ाचिद्कामत उपस्थिता अप्युपेत्तणीया इति । 
इत्यात्मज्ञानरूपसिद्धिहेतोः संयमस्य कथनम्‌ । 
. इतः परं वितकेविचारानन्दास्मितायुगतसंग्रज्ञातानां 
हेतवो ये अ्रहीतृच्म्रहणब्राह्येपु संयमास्तेषां सिद्धयो 
वक्तव्याः । तत्र॒ अ्राह्यम्रहणम्रहीतृक्रमेखेवोव्सगेतः संयमोत्पा- 
दासप्रथमं प्राह्यसंयमस्य सिद्धिर्च्यते। अ्रह्याणि भूतानि । 
तानि च कायंकारणाभेदेन धमेधम्यंभेदेन च पद्वरूपाणि 


क्योंकि विप्रय भोग क द्वारा ये समाधि को खरिडित कर देती ह| श्रतः 
जो व्युत्थितचित्त या विमुख दै उसी कीदष्टिसेये पुरुषायं कौ प्राि- 
रूपा सिद्धियाँ कदी जाती, जेखा किथये समाधिमें विघ्र किन्तु 
व्युत्थान में सिद्धियोँ है" इस सूत्र से प्रकट होता दै | ग्रतः ग्रात्मजिज्ञा- 
सुग्रों को इनकी इच्छा नदीं रखनी चाहिये श्रथांत्‌ न चाहने पर 
भी यदिये श्रा जारे तो इनकी उपेक्ता ही करनी चादिये | 

इस प्रकार ग्रात्मज्ञान के देतभूत संयम का वणन द्ुश्रा । 


ग्राद्यसंयमजनित सिद्धियां 
प्रव ग्रागे वितकरं, विचार, शआ्मानन्द श्रौर श्रस्मितामें अनुगत 
सम्प्रज्ञात समाधियों के देतुभूत जो ्रहीता, ग्रहण ग्रोर आ्रह्योमें होनेवाले 
संयम श्रौर उनकी सिद्धियोँ हैँ उनका वणन क्रिया जाता दहे। इनमें 
भी स्वभाव से आह्य, रहण श्रौर ग्रहीता के क्रमसे ही संयम होता हे, 
ग्रतः पहले ग्राह्यसंयमसे होनेवाली सिद्धि का वणन किया जाता दै। 
ग्रह्य हैँ मूत ग्रौर वे कार्यकारण तथा धमे-धर्मीका च्रभेद होने से 





३ ताः-इत्यधिकम्‌ र षु.। २ गृहीतृ-पा, २. पु, प्रामादिकः 1 
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भवन्ति । रूपाणि च स्थूलस्वरूपसूदमान्वयाथंवत्त्वसंज्ञानि । 


तत्र शब्दादयो विशेषा अकाशादयश्च भूतानां स्थूलं रूपम} 


आकाशत्ववायुत्वादिसामान्यपच्चकं च भूतानां स्वरूपाख्यं रूपम्‌ । 
शब्दादितन्मात्रपच्चकं तु सृच्मं रूपम्‌ । अनुगच्छतीत्यन्वयः ; 
सत्त्वादिगुणत्रयात्मिका प्रकृतिरन्वयाख्यंरूपम्‌ । गुणगतः 
पुरुषार्थो भोगापवगेरूपोऽश्रंवन्त्वाख्यं रूपमिति । 
एतद्रुपपच्चकसंघातरूपेषु भूतेष्वेतेः पच्चरूपैः संयमात्साका- 
त्कारपयन्तात्तेरेव रूपेभृतजयरूपा सिद्धिमवति । 'स्थूलस्वरूपः 
सूदमान्वयाथवत्तवसंयामाद्भूतजयः' (यो. ३. ४४.) इति सूत्रात्‌ । 
जयश्च वशवर्तित्वं स्वेच्छानुसारतः प्रवतंनम्‌ । यद्यप्यहंकारवुद्धी 
अपि भूतकारणव्वेन भूतादुगततया भूतानां रूपं भवतः, तथापि 


पच सूयोँवाले हें ।वे रूप है--स्थूल, स्वरूप, सूम, श्न्वय श्रौर 
प्रथेवत्व । इनमें शब्दादि विशेष ग्रौर श्राकाशादि भूत-ये भूतोके 
स्थूल रूप दँ । श्राकाशत्व, वायुत्व ॒श्रादि पाँच सामान्य मूतोंका 
स्वरूपसंज्ञक रूप हँ । शब्दादि पाँच तन्मात्र मृतो का सूम रूप हे । 
जो श्रनुगमन करे उसे श्रन्वय कहते हें, ग्रतः सत्त्वादि तोन गुणोवाली 
प्रकृति अनन्वय नामका रूप है। तथा गुणों म जो भोग ग्रौर मोक्लरूप 
पुरुप का प्रयोजन दै वह श्रथंवत्व-संज्ञक रूप है | 
इन पाँच रूपोँके संघातमूत भृतोमें इन पाँच रूपों द्वारा सान्तात्कार- 
पन्त संयम करने से उनलूपांके द्वारा ददी भूतजयरूपा सिद्धि होती 
दै, जैसा करि स्थूल, स्वरूप, सूद्धम, श्नन्वय शौर ग्र्थवत्वमे संयम करने 
से मूतजय होता दैः इस सूत्र से प्रकट होता दे। “जयः काश्र्थंहै 
वशवर्ती होजाना श्र्थात्‌ त्रपनी इच्छा के ग्रनुसार प्रव्रत्त कर सक्ना। 
यद्यपि भूतो के कारण श्रौर भूतां मे श्रनुगत होने के कारण ्रहङ्कार 
ग्रौर बुद्धिः ( महत्तत्व ) भी भूतों के ही रूपै तथापि यज्ञादि के 
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यज्ञादि फलवतसंयमसिद्धेवाचनिकतया भूतेषु बुद्ध.यहंकाररूपाभ्यां 
संयमस्य न तदुभयजयः फलमित्याशयेन तदुभयरूपसंयमो भूतेषु 
नोक्तः । इन्द्रियेषु वद््यते । 
ततश्च भूतजयाद शिमादिप्रादुभोवः कायसंपद्‌ भूतधमान- 
भिघातश्चेव्येतत्सिद्धित्रयं भवति । 
तत्राणिमादया अषौ सिद्धयः स्मरतिषु परिगणिताः-- 
“'अरणिमा महिमा मूतलेघधिमा प्राप्िरिन्द्रियेः 
प्राक्राम्यं श्रतदृषटेषु शक्तिप्ररणमीशिता । 
गुणेष्वसङ्खो वशिता यत्कामस्तद्वस्यति ॥ इति । 
तत्र॒ स्वेच्छयाऽगणुपरिमितशरीरो भवतीत्यणिमा । एवं 
मदिमा । लघिमा तु गुरुतरशरीरोऽपि तूलादिबल्लघुभेवति 
फलां के समान संयमजनित सिद्विर्यो भी शब्द्‌ प्रमाण पर ही श्रवल- 
भ्ित दँ ग्रौर मूतोमें बुद्धि श्रौर श्रहङ्कारमे संयम करनेसे इन 
दोनां का जयरूप फल वताया नहीं गया । इसी श्राशयसे मूतोमें 
हन दो रूपों के संबम का भी उल्लेख शास्म नदीं दरश्रा । दयँ इन्द्रियों 
मं ्रवश्य बतलाया जायगा | 
फिर मूतजय होने पर श्रिमादिका प्रादुमाव, कायसम्पद्‌ श्रौर 
मृतोके धमो से उपहत न होना- ये तीन सिद्धियोँ मात होती दँ । 
इनमें ्रणिमादि श्राट सिद्धिर्योंकी गणना स्प्रति्योमें इस प्रकार 
करायी है (१) श्रशिमा, (२) महिमा श्रौर (३) लघिमामें शरीरकी 
सिद्धिर्योँ हं । (४) प्राप्ति इन्दियोके द्वारा दोनेवाली सिद्धि दै। 
तथा रप्र सिद्धियोँ ह (५) प्राकाम्य--श्रुत श्रौर दष्ट पदार्थेमिं स्वच्छन्द 
गति होना, (६) ईशिता-शक्ति प्रेरित करना, (७) वशिता-गुणोमें 
ग्रासक्त न होना, ग्रौर (८) कामावसायिता । 
स्वेच्छासे ग्रणुके समान शरीर हो जाना त्रशिमा सिद्धि दै। इसी 
प्रकार शरीरका ग्रत्यन्त महान्‌ हो जाना महिमा है। बहत भारी 
शरीर भी यदि रूईैके समान हल्का हो जाय, जिससे किं श्राकाशमें 
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येनाकाशादिषु संचरति । इन्द्रियः प्रापरिस्तु भूमिष्ट॒एव अङ्गुल्या 
चन्द्रमसं स्प्रशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रुतदृष्टेषु स्वगोदिपु 
जलादिषु च गत्यप्रतिवन्धः । ईशिता च शक्तीनां भूतभौतिकानां 
स्वेच्छया प्रेरणम्‌ । वशिता भूतभौतिकानां शक्तिप्रतिवन्धसामर्थ्यं 
स्वस्य च तदवशत्वम्‌१। यत्र कामावसायित्वसज्ञा त्वष्टमी र सिद्धिः, 
विषस्यापि स्वेच्छयाऽस्तीकरणसामथ्यंमस्रतस्यापि विपीकरण- 
सामभ्यंमित्यादिरूपा । इत्यणिमाद्यष्टसिद्धयो व्यास्याताः३ । 


कायसंपच्च रूपलावण्यबलव्रज्रसंहननत्वानि । 


भूतधमोनभिघातस्तु प्रथिव्यादिधर्मेः काटिन्यादिभिर्योगि- 
शरीरस्य गत्यादयप्रतिघातः । तद्यथा- प्रथिवी काठिन्येन 


पि 
ऋ ४ 


भी विचरने लगे तो इसे लघिमा सिद्धि कहते ह| इन्दरियोके द्वारा 
प्रापि सिद्धि एेसी हैक प्रथ्वीपर रहते हुए ही योगी श्रङ्कुलियोसे 
चन्द्रमा को स्यशं कर ले । स्वर्गादि श्रुत श्रौर जल च्रादि दृष्ट स्थानों 
गति न सख्कना-यह प्राकाम्यसिद्धि दै। भूत ग्रौर भौतिक पदार्थोकी 
शक्तिर्योको श्रपनी इच्छसे प्रेरित करना ईशिता है। भूत ग्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोंको रोक देनेका सामथ्यं ग्रौर स्वयं उनके ्रधीन न 
होना वशिता सिद्धि दै। कामावसायिता नामकी श्राठवीं सिदि दै-- 
यह ्रपनी इच्छसे विषको श्रमृतकर देनेकी गओरौर श्रमृतको विप वना 
देनेको सामथ्यंर्पा है । इस प्रकार श्रणिमादि श्राट सिद्धियोंकी 
व्याख्या दई | 

रूप, लावण्य श्रौर वञ्रके समान सुद्‌ हो जाना-ये कायसम्पद्‌ हं । 

प्रथिवी श्रादिके जो कठिनता श्रादि धमं हैँ उनसे योगीके 
शरीरकी गति श्रादिका प्रतिबन्ध न होना--यह मूतोंके धमोसे उपहत 





१ श्रवश्यत्वम्‌-पा. २ पु. २ कामावसायित्वमष्टमी-पा. २ पु. । 
३ अ्टसिदिव्याता-पा, २ पु. । 
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शरीरक्रियां न प्रतिवध्राति येन पवेतमपि भिवा स्थूलशरीरं 
गच्छति, शिलामपि वाऽनुप्रविश्य तिष्ठति । तथा आपः 
स्निग्धाः शरीरं न क्तेदयन्ति । अभिरुष्णो न दहति । वायुगेति- 
शीलो न चालयति । अआकाशमनावरकमप्याव्रणोति१ येन 
सिद्धानामप्यदृश्यो भवति । 

इति प्राह्यसंयमस्य सिद्धय उक्ताः। , | 


ग्रहणसंयमस्योच्यन्ते। गृह्यन्त एभिरिति ग्रहणान्येकाद्‌- 

€ म्ये 
शेन्द्रियाणि । तान्यपि कायकारणाभेदेन धमेधम्येभेदेन च पद्च- 
रूपाणि भवन्ति । रूपाणि च ग्रहणरूपास्मितान्वयाथंवत््वसंज्ञानि। 


न होना है । तात्पयं यह कि प्रथिवी श्रपनी कठिनता से योगीके शरीर 
की क्रिया को नहीं रोक सकती, जिससे करि उसका स्थूल शरीर पर्व॑त 
कोमी पार करके चला जाता है श्रोर शिलामें भी धुसखकर व्रैठ जाता 
है। इसी प्रकार द्रवीभूत जल उसके शरीर को गीला नदीं करता, 
उष्णस्वभाव श्रि दग्ध नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 
करता शरोर श्रावरक न होने परभी श्राकाश उसका आवरण कर 
लेता है, जिससे कि वह सिद्धोके लिये भी श्रदश्य हो जाता है। 


यह्‌ ग्राह्मसंयम से होनेवाली सिद्धि्यों का वणन हुग्रा । 
ग्रहणसंयमजनित सिद्धियां 


प्रव प्रहण-संयमकी सिद्धियोका वणन क्रिया जाता है । विषय 
इनके द्वारा ग्रहण किये जाते हैँ इसलिये ग्यारह इन्द्र्यो दी ग्रहण 
है| वेभी कार्यकारण श्रौर ध्म-धर्मीका श्रभेद होनेसे पच रूपः 
हो जाती है । वे रूप ग्रहण, रूप, अस्मिता, श्न्वय श्रौर अथवत नामों 
वाले हे | 





१ अथान्रणोति-पा. १ पु, । 
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येनाकाशादिपु संचरति । इन्द्रियेः प्राधिस्तु भूमिष्ठ एव अङ्गुल्या 
चन्द्रमसं स्प्रशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रतदृषटपु स्वगोदिपु 
जलादिषु च गत्यप्रतिवन्धः । ईशिता च शक्तीनां भूतभोतिकानां 
स्वेच्छया प्रेरणम्‌ । वशिता भूतभोतिकानां शक्तिप्रतिवन्धसामर्थ्यं 
स्वस्य च तद्वशत्वम्‌+। यत्र कामावसायित्वसनज्ञा त्वष्टमी २ सि द्धिः, 
विषस्यापि स्वेच्छयाऽगृतीकरणसामथ्यंमस्रतस्यापि विपीकरण- 
सामथ्यंमित्यादिरूपा । इत्यणिमाद्यष्टसिद्धयो व्यास्याताः३ । 


कायसंपचच रूपलावण्यवलवज्रसंहननत्वानि । 


भूतधमानभिघातस्तु प्रथिम्यादिधमंः काटिन्यादिभिर्योगि- 
शरीरस्य गत्याद्यप्रतिघातः । तद्यथा- प्रथिवी काठिन्येन 


भी विचरने लगे तो इसे लघिमा सिद्धि कहते दें । इन्द्रियोकि द्वारा 
प्राप्ति सिद्धि एेसी हैक प्रथ्वीपर रहते दए ही योगी श्रङ्कलियोसे 
चन्द्रमा को स्पशं कर ले । स्वगादि श्रत श्रौर जल श्रादि दृष्ट स्थानों 
गति न स्कना-यह प्राकाम्यसिद्धि है। भृत ग्रौर भौतिक पदार्थोकी 
शक्तियोको ग्रपनी इच्छसे प्रेरित करना ईशिता है । भूत श्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोँको रोक देनेका सामथ्यं ग्रौर स्वयं :उनके श्रधीन न 
होना वशिता सिद्धि द। कामावसायिता नामकी श्राठवीं सिदि दे-- 
यह श्रपनी इच्छसे विषकरो ऋमरृतकर देनेकी ग्रोर श्रमतको विप्र बना 
देनेकी सामथ्यंर्पा दै । इस प्रकार श्रशिमादि श्राठ सिद्धियोकी 
व्याख्या दईं । 

रूप, लावण्य श्रार वञ्जके समान सुद्‌ हा जाना-ये कायसम्पद्‌ हं | 

प्रथिवा श्रादिके जा कठिनता श्रादि धमं हं उनसे योगीके 
शरीरकी गति श्रादिका प्रतिबन्ध न हाना--यह भृतोँके धममेसि उपहत 


ऋ 


१ अवश्यतव्वम्‌-पा. २ पु. २ कामावसायित्वमष्टमी-पा. २ पु. । 
३ श्र्टसिद्िव्याता-पा. २ पु. । 
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शरीरक्रियां न प्रतिवध्राति येन पवेतमपि भि्वा स्थूलशरीर 
गच्छति, शिलामपि वाऽनुप्रविश्य तिष्ठति । तथा आपः 
स्निग्धाः शरीरं न क्रेदयन्ति । अभ्निरुष्णो न दहति । वायुगति- 
शीलो न चालयति । अकाशमनावरकमप्याब्रणोति+ येन 
सिद्धानामप्यदश्यो भवति । 

इति ग्राद्यसंयमस्य सिद्धय उक्ताः । 


ग्रहणसंयमस्योच्यन्ते। गृह्यन्त एभिरिति ग्रहणान्येकाद्‌- 

¢ € म्ये 
गोन्द्रियाणि ! तान्यपि कायकारणाभेदेन धमेधम्येभेदेन च पच्च 
रूपाणि भवन्ति । रूपाणि च प्रहणरूपास्मितान्वयार्थ॑व्रत्वसंज्ञानि। 


न होना है | तात्पयं यह किं प्रथिवी ग्रपनी कठिनता से योगीके शरीर 

की क्रिया को नहीं रोक सकती, जिससे किं उसका स्थूल शरीर पव॑त 

कोभी पार करके चला जाता दहै ग्रोर शिलामें भी घुसकरव्रैठ जाता 

दै। इसी प्रकार द्रवीभूत जल उसके शरीर को गीला नदीं करता, 

उष्णस्वभाव श्रथि दग्ध नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 

करता श्रौर श्रावरक न होने परभी श्राकाश उसका अरवरण कर 
` लेता है, जिससे कि वह सिद्धोकिं लिये भी श्रदश्य हो जाता है । 


यह ग्राह्यसंयम से होनेवाली सिद्धियोँ का वणंन हुच्रा । 
ग्रहणसंयमजनित सिद्धियों 
श्र प्रहण-संयमकी सिद्धियोंका वणन क्रिया जाता है। विषय 
इनके द्वारा ग्रहण किये जाते हँ इसलिये ग्यारह इन्द्रर्यौ ही ग्रहण 
हे ।वेभी कार्य-कारण श्रौर धर्म-घर्मीका श्रभेद होनेसे पाच रूप 


हो जाती है । वे रूप ग्रहण, रूप, श्रस्मिता, श्नन्वय श्रौर अ्रथवत्त्व नामां 
वाले हे । 


१ अथाव्रणोति-पा, १ पु. । 
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तन्रेन्द्रियारणं वृत्तयो अह णम्‌ । इन्द्रियाणि स्वरूपम्‌ । अहंकारः 
अस्मिता । अच्रेव बुद्धरप्यन्तभावः। अन्वयन् पूववदूरुणत्रयात्मिका 
र्तिः । अथंवत्त्वं तु पूववत्‌ 1 एतद्रपपचव्कसंघातरूपेष्विन्द्रियेषु 
एतेः पव्वरूपेः संयमात्सान्तात्कारपयन्तादिन्द्रियजयरूपा सिद्धि 
भवति, ` महणस्वरूपास्मितान्वयाथेवच्वसंयमादिन्द्रियजयः' ( यो. 
-३. ४७. ) इति सूत्रात्‌ । ततश्च मनोजवित्वं * विकरणभावः प्रधानः 
जयत्वं चेत्येतत्सिद्धित्रयं भवति । तत्र कायस्यानुत्तमगतिलाभो 
मनोजवित्वं * येनोपासकादिभिः स्मृतमाघ्नाः क्षणादेव सिद्धाः 
` थुरो दृश्यन्ते । स्थूलदेहनेरपेच्येणेवेन्द्रियाणां यथेच्छं व्यवदहितादि 
- साधारणाथपु वृत्तिलाभो विकरणभावः । इन्द्रियाणां सर्वत्र विकी- 
णेतेति यावत्‌ । सवप्रकृतीनां तद्विकाराणां च वशित्वं स्वेच्छया 

इन्द्रियों की जो इत्तियां हं वे ग्रहण दै, इन्द्रियों स्वरूप हे ग्रौर 
प्हंकार श्रस्मितादहै। इसीमे बुद्धिकाभी ग्रन्तर्भाव दहो जाता दै। 
पहते जैसे कहा जा चुका दै त्रिरुणात्मिका प्रकृति ऋ्न्वयदहै श्रौर 
र्थवत्त्व भी पहले ही की तरह सममना चादिये । इस रूपपञ्चकके 
-संघातस्वरूप इन्द्रियो इन पाँच रूपोके द्वारा सान्तात्कारपर्यन्त संयम 
कृरनेसे इन्द्रियजयरूपा सिद्धि होती हेः जैसा किं श्रहण, स्वरूप, 
अस्मिता, अन्वय श्रौर श्रथवत्व मे संयम करने से इन्द्रियजय 
होता दैः इस सूत्रसे कहा गया दहै | रएेसा होनेपर मनोजवित्व, 
-विकरणभाव रौर प्रधानजयित्व ये तीन सिद्धिं होती हैँ । शरीरको 
-सर्वोत्तम गति प्रात हो जाना मनोजवित्व दै, जिससे कि उपास- 
कादि के द्वारा स्मरण किये जाते ही क्षणमात्रमें सिद्धगण उनके सामने 
दिखाई देने लगते दँ । स्थूलदेहके विना दी व्यवहितादि सामान्य 
विष्रयौमे इच्छानसार इन्द्रियोंकी वत्ति हो जाना विकरणभाव है| 
-अर्थात्‌ इन्द्रर्योकी स्वंत्र विकीणेता-व्यापक व्रत्ति हो जाना। सभी 
कृति (कारण ) ग्रौर उनके विकारो ८ का्याँ ) की वशिता-इच्छानुसार 
३ मनौजयित्वं-पा. २ पु. । ˆ ` ढ़ मनौजयिर्त्व पा. र पु. ` २ मनोजयित्व-पा. रेपु. | 
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परेरणसामर्थ्य+ प्रकृतिजय इति । एतश्च पच्वह्पैरिन्द्रिथसंय- 
मस्य तिखः सिद्धयो मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । 


इति म्रहणसंयमस्य सिद्धय उक्ताः। 


अथ ग्रहीदृसंयमस्योच्यन्ते । ग्रहीतुः कायेकारणएविलन्ञणत्वा- 
न्निधेमंत्वाच्च रूपभेदो नास्ति । म्रहीतरि पुरुषसामान्ये उपाधिसच्वा- 
देदेन संयमात्सात्तात्कारपयन्तात्सवभावाधि्टावृत्वं सवंज्ञत्वं च 
भवति, “सत्तवपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातृस्वं 
सवज्ञत्वं च (यो. ३. ४६.) इति सूत्रात्‌ । ईयं च सिद्धिः सवंका- 
मावाप्त्याऽखिलशोकरदितत्वाद्विशोकेव्युच्यतेः। तत्र परमेधरवस्स्वे 


उन्हें प्रेरित करनेका सामथ्यं प्रकरृतिजय दहै । ये पञ्चरूपोके द्वारा जो 
इन्द्रियोकी तीन सिद्धियोँ हं वे “मधुप्रतीका कदी जाती है | 
यह ग्रहणसंयमसम्बरन्धी सिद्धियोका वणन करिया गया । 


गृहीतृसंयमजनित सिद्धियों 


प्रवर खहीतृसंयमकी सिद्धियोका वणंन क्रिया जाता है । ग्रहीता का 
कारणसे विलक्षण है गओ्रौर उसका कोई धमं भी नहीं है, इसलिये उसमें 
रूपभेद नहीं दै । ग्रहीता श्रथांत्‌ पुरुषसामान्यमें, उपाधिकी- सत्तासे 
भेददृष्टि रखते हुए, उसका सान्तात्कार होनेतक संयम करनेसे सम्पूणं 
भावोँका श्रधिष्ठाव्रेत्व एवं सवंज्ञत्व प्राप्त हो जाता दै, यह बात 
प्रकृति श्रौर पुरुषका विवेकज्ञान होनेसे ही सम्पूणं भार्वोका 
्रधिष्ठातृत्व तथा सवज्ञत्व प्रास्त हो जाता हैः इस सूत्रसे विदित 
होती है । सम्पूणं कामनाग्रोकी प्राति श्रौर सम्पूणं शोककी निवृत्ति दहो 
जानेके कारण यह सिद्धि विशोका कही जाती है । परमेश्वर के समान 


१ प्रेरणा सामभ्य- पा, २ पु, । 
२ शातुरवमिति माष्यसमतः-पा. १ पु. | 
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च्छया सववेवस्तुप्ररणसामर्थ्य सबेभावाधिष्ठाद्त्वम्‌ , प्रकृतिपुरुषा- 
दिषु अप्रतिहतेच्छत्वमिति यावत्‌ । सवज्ञत्वं * तु वच््यमाणम्‌ । 
तदेव च साव्यं विवेकजं ज्ञानं तारकमित्युच्यते,सन्त्व पुरुष विवेक- 
संयमजन्यत्वात्ससारतारकत्वाचच । तच्च सावे्यं सूत्रण लच्तितम्‌- 
तारकं सव विषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ 
(यो, ३. ५४. ) इति । तथा विष्णुपुराणेऽपि लक्षितम्‌. 
धं तम इवाज्ञानं दीपवचेन्द्रियोद्धवम्‌ । 
यथा सूयेस्तथा ज्ञानं यद्धिप्रषः विवेकजम्‌ ।।› इति । 
पूव पराथेप्रस्ययाद्धंदेन स्वार्भप्रत्यये संयमस्य तत्सान्तात्कार- 
पयन्तस्य पुरुषसान्तात्काररूपा सिद्धिरुक्ता। अत्र तु बुद्धिसत्वा- 
डेदेन पुरुषे संयमस्य पुरुषसात्तात्कारपयन्तस्य सावस्यादिसिद्धि 
ग्रपनी इच्छामात्रसे सम्पूण वस्तुश्रोको प्रेरित करनेका सामथ्यं सम्पूण 
भावोका श्रधिष्ठात्रत्व है श्र्थात्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष श्रादिमे श्रप्रतिहत 
इच्छा प्रास्त हो जाना । €वंज्ञताका वणेन श्रागे क्रिया जायगा । यह 
सवंज्ञता ही विवेकज ज्ञान है, जो "तारकः कहा जाता हे, क्योकि यह 
गरकृति श्रौर पुरषके विवेकमें संयम करनेसे उयन्न होनेवाला श्रौर संसारसे 
तारनेवाला दै । उस सवंज्ञताका ही इस सूत्रद्वारा लक्षण करिया गया 
दै- "यह तारक ज्ञान विवेकजनित है तथा सवरको विषय करनेवाला, 
सर्वथा श्रविषरय ८ किंसीका भी विषय न होनेवाला ) श्रौर क्रमशत्य है" 
तथा विष्णणुपुराणमें भी इसका एेखा लक्षण किया है--श्रज्ञान धोर 
त्नन्धकार के खमान दै, इन्द्रियजनित ज्ञान दीपकके सदृश है, श्रौर हे 
ब्रहम | यदह जो विवेकज ज्ञान है वह सूयके समान ह ।' 


पराथ प्रत्ययसे पथक्‌ करके स्वाथप्रत्ययमे उसके साच्तात्कारपयन्त 
संयम करनेसे पुरुषसाक्तात्काररूपा सिद्धि होती है--इसका पहले वणन 
किया गया है; किन्त यष्शँ बुद्धिसत्वसे प्रथक्‌ करके पुरुषसाच्ञात्कारपयन्त 
र ल~ दयया 


१ सावंस्यं-- पा. २ पु. । २ विमर्ष-पा, १ पु. । 
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रुच्यत इति भेदः । तदिद्‌ म्रहीदृसंयमस्य सिद्धिद्यसुक्त्वा सूत्र- 
कारेण तस्यैवान्या सवंसिद्धिमूधन्या परमा सिद्धिरक्ताऽस्ति- 
“तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ः ( यो. ३. ५०. ) इति । 
अस्यायमथंः । क्तेशकमेरूपाणां दोषाणां संसारबीजानामात्म- 
ज्ञानेन निःशेषतः त्षये सति तयोः सिद्धयोरपि वैराग्यमलं प्रत्ययो 
जायते; तस्माद्वेराग्यत्केवल्यरूपा सिद्धिरिति । तदुक्तं मोत्तधमं- 
“वैराग्यं पुनरेतस्य मोत्तस्य परमो विधिः । 

ज्ञानादेव तु वैराग्यं जायते येन मुच्यते ॥ ` इति। 

यदि च ज्ञानस्यापरिपाकात्सावेच्यादिरागस्तिष्ठति तर्हि 
संयमस्योक्तसिद्धिद्धयं केवल्याख्यसिद्ध-यन्तरायो भवतीत्याशयः। 
तदेवं मुख्यसंयमानां सिद्धय उक्ताः । यथा च सवेज्ञत्व- 
पुरुष्रमे संयम करनेसे सवज्ञतादि की सिद्धि वतायी गयी है- यदी इन 
दोनों कामेद दै । इस प्रकार ग्रहीत्रसंयमकीये दो सिद्धि्योँ बतलाकर 
सूत्रकारने उसी संयमकी सम्पूणं सिद्धियोमें शिरमोर एक अन्य परम 
सिद्धि बतलायी है- “उसमें भी वैराग्य हो जानेसे दोघे बीजका च्य 
हो जाने पर कैवल्य होता हैः | इख सूत्रका तात्पयं यह है- संसारके 
वरीजमूत केश श्रौर कर्मरूप दोषोंका ्रात्मज्ञानसे सवेथा च्य हो जाने 
पर उन दोनों सिद्धियोमें वैराग्य--श्रलंप्रत्यय हो जाता दहै ओर उख 
वैराग्यसे कैवल्यरूपा सिद्धि होती दै । मोक्तधममें भी एेसा का है-“इस 
मोक्तकी सवेशरेष्ठ विधि वैराग्यहीदहै ग्रौर वैराग्य ज्ञानसेद्ी होता 
है, जिससे कि फिर मुक्ति हो जाती हैः | तात्ययं यह किं यदि ज्ञानकी 
परिपक्वता न होनेसे सवंज्ञता अरदिका राग रहता है तो इस संयमकी 
उपयुक्त दोनों सिद्धि्योँ कैवल्यसंज्ञक सिद्धिः की विघ्न हो जाती है। 


` सिद्धिका प्रकार 
इस प्रकार प्रधान संयमोकी सिद्धियोका वणन किया गया, तथा 
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पयेन्त सिद्धिज्ञानं विनाऽपि मोत्ञो भवति तथा प्रागेवोक्तम्‌ | 
इदानीं सिद्धिभ्रकारः कथ्यते । यदा मनुष्यादिशरीरेणेव देवभावं 
भ्।प्रोति, यदा वाऽणिमादिसिद्धयः प्रादुभेवन्ति, तदा किं संकल्प- 
योगजधमौभ्यामतिरिक्तं कारणमपेत्तते न वेति संशये निणंय- 
सूत्रम्‌-“जात्यन्तपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ( यो. ४. २. ) इति । 
छअस्यायेमथः। मलुष्यादिशरीरस्य देवादिजात्यन्तररूपः परिणामः 
सत्त्वादि विशेषरूपाणां देवादिशरीरारम्भयोग्याणामापूरादेव 
भवति । तत्र चापूरणेऽधमोदिप्रतिबन्धनिच्रत्तिद्वारा योगिसंकल्प- 
योगजध्मादिकं निमित्तमात्रं; न तु प्रकृतिप्रेरकं भवति, प्रकृतीनां 
स्वत एव सवंपरिणामसामथ्यौत्‌। भरतो न प्रकृतिस्वातन्त्यक्ततिः। 


जिस प्रकार सवंज्ञत्वपयन्त िद्धियोके ज्ञान के चिना भी मोत्त दो सकता 
है वह बात भी पहले ही बतला दी गयी हे । श्रव सिद्धिप्राप्तिके प्रकारक्रा 
वणन किया जाता दहै। जव योगी मनुष्यादि शरीरसे दी देवभाव 
प्राप्त कर लेता दै श्रौर जब उसमें श्रिमादि सिद्धिं कट हो जाती 
हं तव्र॒ उसे संकल्प श्रौर योगजनित धममेसि श्रतिरिक्त श्नन्य कारणकी 
ग्रपेक्ता होती है या नर्ही-एेसा सन्देह होनेपर निणंय करनेवाला यह 
सूत्र है--्रकृतिके द्वारा पूर्ति की जानेपर वस्तुका एक जातिसे दूसरी 
जातिमें परिणाम होता है। इस सूत्रका तात्पयं यह है-मनुष्यादि 
शरीरका देवादि श्रन्य जातिरूप परिणाम देवादि शरीरका श्रारम्भ 
करनेयोग्य सत्त्वादि विशेष रूपोंकी पूरसि होनेपर ददी होता है । उस 
पू्तिमें श्रधमांदि प्रतिबन्धकी निदृत्तिद्वारा योगीके संकल्पज श्रौर 
योगज धमांदि तो निमित्तमात्र ही दहै वे प्रकृत्तिके प्रेरक नदीं होते 
क्योकि प्रकृतिं तो स्वयं ही सब प्रकारके परिणाममें समथंदहें। 
द्रतः इससे प्रकृतिकी ८ उपादान कारण ) की स्वतन्त्रतामें किंसी 
प्रकारकी बाधा नहीं आ्राती। रएेखादही यह सूत्र भी दै-"निमित्त 


तृतीयोंऽशः १० 


तथा च सूत्रम्‌--' निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः. 
त्ेत्निकवत्‌' ८ यो. ४. ३. ) इति । 

अत्र प्रकृत्यापूरेण प्रकरृत्यपसारणमुपलच्यते । जात्यन्तरपरि-- 
णामेन च अणिममहिमाद्या अपि सिद्धय उपलकद्यन्ते । तेन 
यथायोग्यं प्रकृत्यापूरणापसारणाभ्यां सवौः सिद्धय उत्पद्यन्ते ।: 
एतेन वामनन्रुसिहव ाहादीनां षणेन प्रकृत्यापूरणादेव शरीर- 
बृद्धिः । अगस्स्यादिपीयमानससुद्रादेश्चाल्पत्वं प्रक्रत्यपसरणादुष- 
पन्नमिति । कायन्यूहादिकं तु देहान्तरादिप्रकृतीनां प्रथगेवारम्भक- 
संयोगाद्धवतीति विशोषः । 

ननु यदा योगी कायव्यूहं करोति तदा किं तत्तदेप्रतिनि- 
यतानि चित्तानि चित्तप्रकरतितो निर्मिमीते किं वा एकेनैव 
निमोदचित्तेन सर्वाणि शरीराख्यधि तिष्ठतीति संशये निणंय- 


कारण प्रकृतियों ८ उपादानकारणों ) का प्रयोजक ( कार्योन्सुख करने- 
वाला ) नहीं है, वह तो किंसानकी तरह उसके श्रावरणक्रो हटाता हे ` 

य्ह परकरृतिके द्वारा होनेवाली पूततिसे प्रकृतिका अपसरण भी 
उपलक्षित होता दै तथा श्रन्य जातिमे परिणत होनेसे श्रशिमा-महिमा 
प्रादि सिद्धियाँ भी सूचित हो जाती हैँ । इन प्रकृतिके द्वारा होनेवालीः 
पूति ग्रौर प्रकृतिके श्रपसरणसे ही सारी सिद्धिरयोँ उन्न होती ह । इस 
परकत्याप्रूरसे ही क्षणमात्र मे वामन, छसिंह श्रौर वराह ग्रादिके शरीरोकी 
बरद्धि दुई थी तथा श्रगस्त्यादिके द्वारा पिये जाते हुए समुद्रादिकी` 
ल्पता भी प्रकृतिके अअरपसरणसे ही उपपन्न हदे थी । किन्तु कायव्यूहादि ` 
( एक ही योगीके श्रनेक शरीर ) तो देहान्तरोको धरकृतियकि विभिन्न 
्रारम्भक्र संयोगोसे ददी होते &ै--इतनी यहाँ विशेषता है । 

योगी जवर श्रननेक शरीर धारण करता है तो उन विभिन्न शरीरोमे 
रहनेवाले चित्तोँको वह पने चित्तकी प्रक्ृतिसे बनाता दहै अथवा 
उस एकदी निर्माता चित्तसे सम्पूणं शरीरोमे अधिष्ठित हो जाता है £ 
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सूत्रम्‌-“निमीणचिनत्तान्यस्मितामात्रात्‌ः (यो. ४. ५. ) इति । 
अस्यायमथः। अस्मितामाच्रमहंकारस्तस्मात्कारणाद्रहून्येव शरीरः 
प्रतिनियतानि मनांसि योगिसंकल्पाञ्जायन्त इति । अन्यथा 
एकचित्तेन विरुद्धानां भोगसमाध्यादीनां नानादेदेष्वेकदा न 
संभवः । तथा श्रीरामरूपलीलाविग्रहे श्रीविष्णोः सवेज्ञस्य 
निमौठृचित्तनाज्ञानस्वीकारश्च नोपपद्यत इति भावः । योगिनां 
नानाशरीरेविरुद्धनानाकाय तु स्मयते- 
“श्राप्नोति विषयान्कथ्ित्कथिदुभ्रं तपश्चरेत्‌ । 
योगे्धरः शरीराणि करोति विकरोति च ।` इति । 
सवषां तु निमाणचित्तानामेकमेव निम्र चत्तं प्रवृत्तिनि- 
वृन्त्योः प्रयोजकं भवति, श्रवरृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ः 


एेसा संशय होनेपर इस प्रश्नका निणंय करनेवाला यह सूत्र दै 
“वह॒ श्रस्मितामात्रसे निमांण ८ नूतन निर्मित शरीरोमे रहनेवाले ) 
चिन्तको वना लेता है इस सूत्रका तायं यह दहै--ग्रस्मितामाच्र 
डे त्रहंकार, उस श्रहंकाररूप कारणसे ही योगीके संकल्य द्वारा प्रथकू्‌- 
प्रथक्‌ शरीरोमे रदनेवाले ब्रहुत-से मन उत्पन्न हो जाते हँ । नदीं तो, 
एक ही चित्त द्वारा श्रनेकों शरीरोमे भोग ग्रौर समाधि रादि विरुद 
धर्मोका एक साथ ग्रनुभव करना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार सर्वज्ञ 
श्रीविष्णु भगवान्‌का श्रपने निमांता चित्तसे श्रीरामरूप लीलाविग्रहमें 
श्रज्ञान स्वीकार करना युक्तिसंगत नरी हो सकता-एेसा इसक्रा भाव 
है । योगियोके नाना शरीरो द्वारा विभिन्न विरोधी कर्मोका स्मरृतियोमें 
इस प्रकार उल्लेख इृश्रा है-शयोगीका कोई शरीर तो विष्रयोको 
भोगता है श्रौर कोई ब्रड्धी उग्र तपस्या करता है। इस प्रकार योगिराज 
द्रनेकों शरीरोंको बनाते-व्रिगाड़ते रहते हे ।' 

योगीका एक ही निमांता चित्त श्रपने अनेकों निमांणचित्तों की 
परब़ृत्ति नौर निद्ृत्तियोका प्रयोजक होता है । यह बात शचिर्तोकी विभिन्न 
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८ यो. ४. ५ ) इति सूत्रात्‌ । कादाचित्कं त्वेकेनापि चित्तेन नाना- 
शरीराधिष्टानमच्र न निराक्रियते यो गनां स्वतन्त्रेच्छस्वादिति१ । 
एतेन दहिरण्यगभादीनां जगत्सछष्स्यादिरपि प्रकृत्यापूरादिना 
व्याख्याता । अत्र प्रृत्यापूरेण जीवान्तराणां स्वस्वोपाधिसंयो 
गस्याप्युपलक्तणम्‌ , येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि 
निमयेशश्वये" भुङ्क्त इति । 


यथा च> समाधिसिद्धयः प्रागुक्ता एवमेव जन्मादिसिद्ध- 
योऽपि मन्तव्याः । विशेषस्त्वयं समाधिसंस्कृतं चित्तमेवात्म- 
& 
सानत्ताच्कारद्ारा साल्लान्मोच्षहेतुनं जन्मादिसिद्धमिति । 


प्रच्तियोँ होने पर योगीका एक ही चित्त उन श्रनेकों चित्तांका प्रयोजक 
होता है" इस सूत्रसे सिद्ध होती है। हम इस वात का निराकरण नहीं 
करते करि कभी-कभी योगी लोग एक चित्तके द्वारा भी विभिन्न शरीरोमें 
्रधिष्ठित हो सकते दहै, क्योकि वे इच्छा करनेमे स्वतन्त्र हं । इससे 
इस वातकी भी व्याख्या हो जाती है किं दहिरण्यगभांदिके जगत्स्सृष्टि 
श्रादि भो प्रकृत्यापूरसे हो जाते हँ । यहाँ प्रकृत्यापूरसे श्रन्यान्य जीरवोका 
ग्रपनी-्रपनी उपाधिसे संयोग होना भी उपलक्षित दो जाता है, जिससे 
किं योगी श्रन्य जीवोंके संयोग द्वारा हाथी-घोडे अ्रादिकी रचना 
करके एेश्वयंका भोग करता हे । 


पहले जि प्रकार सखमाधिजनित सिद्धियोका वणन क्रिया गया है 
वैसे ही जन्मादिसे होनेवाली सिद्धिरयो भी समनी चाये । इसमें 
ग्रन्तर केवल इतनादहै क्रि समाधिके द्वारा शुद्ध हुता चित्त ही 
ग्रास्मसाक्तात्कारके द्वारा साक्ञात्‌ मोक्षका कारण होता है जन्मादिसे 
सिद्ध नहीं । 


# 


१ स्वतन्त्रेच्छात्वात्‌-पा. १ पु. । २ तथा च-पा, २ पु. । 





१०६ योगसारसंग्रहे 


तच्र (जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः (यो. ४. १. ) 
इति सूत्रेण सिद्धयः पव्प्रकारा उक्ताः । तत्र देवानां जन्मसिद्धि 
रणिमादिरूपा, श्रसुरादीनां चोपधसिद्धिमेहावलत्वादिः१ 
सुवबणीदिसिद्धिश्च । मन्त्रसिद्धिस्त॒ मन्त्रेराकाशगमनादिः । तप 
सिद्धिश्च तपसा सङ्कल्पसिद्धयादिः । सम।धिसिद्धयस्तु व्याख्याता 
इति । प्रह्वादादीनां भक्त्यादिजन्यसिद्धयश्च तपःसिद्धिमध्ये 
प्रवेशनीयाः, “त्तयः परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायतेर' 
इति स्मृतेः । 

इति विज्ञानभिक्लुविरचिते योगसारसंग्रदे 
योगसिद्धिनिरूपणं त्रतीर्योऽशः | 


“सिद्धियाँ जन्म, ग्रोषधि, मन्त्र, तप श्रोर समाधिसे होती हैँ इत 
सूत्रने पौँच प्रकारकी सिद्धि्योँ बतायी है । सो, देवताश्रोको तो श्रशि- 
मादिल्प जन्मसिद्धिर्या प्राप्त होती ह तथा श्रसुरादिको महाबलत्व 
श्रौर सुवर्णादिसिद्धिर्प श्रौप्रधिषिद्धियाँ होती हँ । मन्त्रके द्वारा 
द्राकाशगमनादि करना मन्त्रतिद्धि है । तपके द्वारा संकल्पसिद्धि त्रादि 
हो जाना तपःसिद्धि दै! समाधिसिद्धियोंकी व्याख्या तो पदलेकोदही 
जा चुकी है । प्रह्वादादिको जो भक्ति श्रादिसे उत्पन्न सिद्धिर्यो प्राप 
थीं उन्हें भी तपःसिद्धिरयोमिं ही सम्मिलित कर लेना चादिये, क्योकि 
भक्तिके लेशमात्रसे श्रत्तय परम धमं उत्पन्न होतादहैः एेसा स्मृति 
कहती हे । 


(~ ----- - ----------- 


१ महावलवत्वादिः-पा. रपु 
२ इति स्ग्रत्या तपोन्तरायेऽच्तयाऽपि मक्तिरधिकेव्येव विशेष इति दिक्‌ । 


इत्यधिकम्‌ २ पु. । 


अथ चतुर्थोऽशः । 


योगिभूतयः प्रतिपादिताः । इदानीं ज्ञानयोगयोंख्यं फलं 
केवल्यं प्रतिपाद्यते । 

तत्र सूत्रम्‌-पुरषाथंशूल्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा का चितिशक्तिरितिः ( यो. ४. ३४. ) इति । अत्र 
गुणशब्देन बुद्धिरूपतया परिणताः सत्त्वादय उक्ताः । कैवल्यमे - 
काक्रिता । सा चान्योन्यवियोगरूपतया गुणपुरुषयोरुभयोरेव 
भवति । तच्र विवेकख्यात्य! परवैराग्येण पुरुषाथंशूल्यानां गुणएणनां 


चतुथं अंश 
कैवल्य 


योगकी विभूतियोका प्रतिप।दन हो चुका । श्रव ज्ञान श्रौर योगके 
मुख्य फल केवल्यका प्रतिपादन किया जता है । 

इस विषयमे यह सूत्र है-“पुरुषके [ भोग-मोक्ञरूप `] प्रयोजनसे 
निइृत्त हए गुणोका लीन हो जाना ्रथवा चितिशक्तिकी अपने स्वरूपमें 
स्थिति कैवल्य दहै । यदह “गुणः शब्दसे बुद्धिरूपमें परिणत हए 
सत्त्वादि श्रभिप्रेत हैँ । कैवल्यका श्रथ है श्रकेलापन । एक-दूसरेकी 
 वियोगरूपता होनेके कारण वह कैवल्य गुण ओर पुरुष दोनों दीका 
हो जाता है। सो उस अ्रवस्थामें विवेकख्याति हो जानेपर परवैराग्यके 
द्वारा पुरुषप्रयोजनसे श्रल्य गणोंका, जो पुरुषके उपकरणरू्प होते 
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पुरुपोपकरणानामात्यन्तिकः प्रतिप्रसवः प्रलयः । तस्मात्पुरुष 
दत्यन्त वियोग इति यावत्‌ । न तु नाशः, कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्ं 
तदन्यपुरुष साधारणत्वात्‌ ८ यो. २. २२. ) इति सूत्रात्‌ । एतदादयं 
केव्रल्यं प्रक्ृतिधमेः । द्वितीयं च केवल्यं पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठा । 
सा च चितिशक्तिरेव प्रतिविम्बरूपेण उपाधि वियुक्तेत्यथः । उभय- 
पक्तेऽपि पुरुषस्य दुःखभोगनिवृत्तिरूपपुरुषाथं पयेवसानं भवति ~ 
अत एव हेयं दुःखमनागतम्‌ ( यो. २. १६. ) इति सूत्रम्‌ । 

अथ शत्रिविधदुःखाव्यन्तनिव्रत्तिरत्यन्तपुरुषाथः' { सां. १.१. ) 
इति सांख्यसूत्रं चानेन सूत्रेण सहाविरुद्धम्‌ । वेदान्तिनस्तु पर- 
मात्मनि जीवात्मलयो मोन्ञ इति वदन्ति| तेः सहास्माकं न 
विरोधः । सयुद्रे नदीनामिव ब्रह्मणि जीवानायुपाधिलयेनाविभा 
दे, प्रतिप्रसव-ग्रलय श्रथांत्‌ उस पुरुषसे उनका श्रत्यन्त वियोग हो 
जातादहे, नकिनाश जैसा कि इस सूत्रसे प्रकट होता है-- “जिस 
पुरुषका प्रयोजन पूणं हो चुका है उसके प्रति नष्ट हो जनेपर भी 
गुणोका नाश नदीं होता, क्योंकि उससे भिन्न पुरुषोके लिये वें 
समानरूपसे प्ृवंवत्‌ रते हैँ ।` यह पहला कैवल्य तो प्रकृतिका धमं 
है । दूसरा कैवल्य है पुरुषकी श्रपने स्वरूपे स्थिति । श्रौर वह दै 
प्रतिविम्बरूपसे उपाधिसे वियुक्त ददे स्वयं चितिशक्ति ही-एेसा इसका 
तात्य हे। इन दोनों ही प्म पुरुषरका दुखभोगनिद्त्तिरूप एक ही 
फल में पयेवसान होता दै । इसीसे “जो दुःख प्राप्त नहीं दुश्रा है वही 
हेय है" एेसा सूत्र हे । 

इस प्रकार (तीनां प्रकारके दुःखोकी श्रात्यन्तिकी नि्त्ति ही पुरुषका 
श्मन्तिम प्रयोजन हैः इस साख्यसूत्रका इस सूत्रसे कोई विरोध नहीं हे | 
वेदान्ती भी परमात्मामें जीवात्माके लय हो जानेको ही मोक्त कहते हे । 
उनसे भी हमारा विरोध नहीं है, क्योँकिं समुद्रम नदि्योके लयके 
समान उपाधिका लय होने पर जीवोका ब्रह्मसे श्रमेद हो नानादही 
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गस्यैव लयशब्दाथेत्वात्‌, तस्य च पररूपेणाप्रति्ठत्व॒ एव पयेव- 
सानात्‌ । वैशेषिकास्त्वशेषविशेषरुणेच्छेदो मोक्त॒ इत्याहः । 
तदप्यस्माकमविरुद्धम्‌ । उपाघेर्विशेषणानामेबोपाधिमत्युपचारेण 
तदुच्छेदस्याप्युपचारात्‌ । नैयायिकास्त्वात्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति- 
मोत्ति इतीच्छन्ति। तन्त्वस्मन्मतमेव, भोग्यभोक्तृभावसंवन्धेन 
दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थो न समवायेनेत्येवास्माकं विशेषात्‌ । 

यत्त॒ नवीना वेद्ान्तित्रवा नित्यानन्दावा््चिं परममोन्ञं कल्प- 
यन्ति तदेव च वयं न सृष्यामहे । ब्ह्ममीमांसादिसकलदशेनेषु 
तादृशसूत्राभावात्‌, श्रतिस्ृतिन्यायविरोधाच्च + । तत्र मोन्ते सुख- 
प्रतिपेधिकाः२ श्रतयः “विद्धान्हषंशोको जहातिः (क. २. १२. ) 


लयः शब्दका श्रथदहै ग्रौर इस प्रकारके लयका पयवसान जीवके 
ग्रन्य सूप्रसे स्थित न रहनेमे हीदै। वेशेषिर्कोका कथनं दै किं 
सम्पूणं विशेप्र गुर्णोका नाश हो जाना ही मोक्तहे। इस मतका 
भी हमारेसे कोई विरोध नहींदहे, क्योकि उपाधिके विशेष रुणोका ही 
उपाधिमानभे उपचार ( त्रारोप) होता हे; श्रतः उनके उच्छेदका भी 
उसमे उपचार हो दी सकता है । नैयायिक तो दुःखकी आत्यन्तिकी 
निद्रत्ति ही मोच दै एेसा मानते हँ । यह तो हमारा ही मत है । उनसे 
हमारा इतना दी मतभेद है कि हम दुःखनिबृत्तिरूप पुरुषा्थको मोग्य- 
मोक्त्‌माव सम्बरन्धकी निद्रत्तिद्वारा मानते हँ समवाय सम्बन्धकी 
निन्रत्तिद्वारा न्दी । 

किन्तु ये तथाकथित नवीन वेदान्ती जो नित्यानन्दकी प्राप्निको दही 
परम मोक्रूपसे कल्पना करते हँ वदी हमें सह्य नहीं है, क्योकि ब्रह्म 
मीमांखा श्रादि सभी दशनोमे एेखा कोई सून नदीं है श्रौर यह श्रुति, स्यति 
एवं युक्तिके मी विरुद्ध दै । मोक्तमे खुखका प्रतिषेध करनेवाली ये 
शरुतिर है “विद्धान्‌ हर्षं श्रौर शोकको त्याग देता दै “शरीरसे इट 


१ विस्द्त्वाचच-पा. २ पु. । २ प्रतिबन्धिकाः-पा, १ घु, । 
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अशरीरं वाव सन्तं भ्रियाभ्रिये न स्प्रशतः' (छा. ८. १२. १.) 
इत्यादयः । स्मृतिश्च-- ` 
“यचच किंचित्युखं तच्च दुःखं सवमिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ 
“परमात्मनि संलीनो विद्याकमेवलान्नरः। 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि युज्यते ॥ ›` इत्यादिः । 


न्यायश्च मोत्तस्य जन्यत्वे विनाशितवप्रसङ्गः, नित्यत्वे 
सिद्धतया न पुरुषाथेत्वम्‌ । अथ नित्यसुखस्योपलब्धिरेव मोन्नो 
वाच्य इति चेन्न । उपलब्धेरपि नित्यानित्यविकल्पमरस्तत्वात्‌ । न 
च नित्यसुखगोचरस्याविद्यादिय्किचि दावरणस्य भङ्ग एव पुरुषार्थो 


जानेपर इसे प्रिय श्रौर श्रप्रिय स्पशं नदीं करते इत्यादि । तथा ये 
सम्रतिर्योँ भी है “जो कुक मी सुख है वह सवर दुभखख ही है-ेसा 
स्मरण करके जीव श्रत्यन्त दुस्तर घोर संसारसागरको पार कर जायगा । 
“विद्या ग्रौर कमंके बरलसे परमात्मामे लीन हृश्रा पुख्प सुख या दुः्खसे 
कभी युक्त नहीं होताः इत्यादि । 


युक्तिसे मी यदी सिद्ध होता है किं मोत्त यदि जन्यदहै तो उखके 
नाशवान्‌ दोनेका प्रसंग होगा शरोर यदि नित्यसिद्ध है तो वह पुरुषां 
नदीं हो सकता । यदि नित्य सुखकी उपलबन्धिको ही मोन्न कदा जाय 
तो एेसा होना सम्भव नहीं है, क्योकि उपलन्धि तो स्वयं ही नित्य- 
प्रनित्यके विकरल्यसे ग्रस्त है ।* तथा यह भी नहीं कदा जा सकता किं 
 नित्यञ्ुखको विप्रय करनेवाले अविद्यादि यत्किञ्चित्‌ श्रावरणको भंग 
करना दी पुख्षार्थं है, क्योंकि लोकमें पुरुषाथं तो केवल सुखानुभव 





# श्चर्थात्‌ नित्यसुखकी उपलब्धिको ही मोक्त मानेंगे तो उसमे यह 
विकल्प होगा किं वह उपलब्धि नित्य है या अनित्य । 
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वाच्यः, सुखानुभवस्येव ल्लोके पुरुषाथत्वाेतन्यनित्यत्वेनावरण- 
स्याप्यसंभवाच्चेत्यादि रिति । 


नन्वेवं मोक्े परमानन्दश्रतिस्मृतयः कथमुपपद्यरन्निति चेत 
न, मोक्तशाखपरिभाषयेव तदुपपत्त: । 


दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपलभ्यते । 
दुःखातेस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते । 
“दुःखं कामसुख पेता सुखं दुःखसुखात्ययः ।॥ 
इत्या दिस्यतिभिर्हिं दुःखवहुलव्वेन सुखमपि दुःखतया परि- 
भाष्य तादृशदुःखनिवरत्तिरेव खंखत्वेन परिभाषिताऽस्त्युपादेय- 
गुणत्वेनेति । अत एव सांख्यसूत्रम्‌- दुःखनिवृत्तरगोण 
( सां ५, ६6). ) इति “विसुक्तप्रशंसा मन्दानाम' ८ सां ५. ट ) 


ही है तथा चेंतन्य नित्य होनेके कारण उसमे किसी प्रकारका श्रावरण 
होना भी सम्भव नहीं है | 


नत्रीनवेद्‌ान्ती--यदि ेसा माना जाय तो मोक्षम परमानन्दका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति श्रौर स्प्रतियोकी संगति कैसे होगी ? 

उत्तर-- एेसा मत कदो, क्योकि मोक्का प्रतिपादन करनेवाले 
शास््रोने जो परिभाषा की है उसीसे उनकी संगति लग जाती दै- 
"[संसारमें] दुःख ही है, सुख नही, क्योकि यँ केवल दुःख दी दिखायी 
देता हे । दुःखात्त पुरुषके दुःखका माजन होनेपर ही उसकी सुख संज्ञा 
पड़ जाती है ।' धवास्तवमें भोगजनित सुखकी अपेक्ता होना दी दुःख है 
ग्रोर दुःख-सुखसे परे हो जाना ही सुख है । इस प्रकारके स्मृतिवाक्यों 
द्वारा दुःखबहूल होने के कारण सुखकी भी दुखरूपसे ही परिभाषा 
करके वैसे दुःखकी निदृत्तिको दी उसके उपादेयत्वरूप गुणक कारण 
खखरूपसे परिभाषा की है । इसीसे ये सांख्यसूत्र भी दै--(दुखनिबृत्तिको 
ही गोणरूपसे [ खख कदा जाता है ]' "[ दुःख निदृत्तिरूप ] मुक्ति की 
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इति च । आनन्दावाप्तित्तु गोणो मोल नद्यलोके भवतीति दिक । 
तदेवं केवल्यं संत्तेपेण^ प्रतिपादितम्‌ । 
योगशाखरस्य साराथः सं्तेपेणायमारितः 
नातोऽधिको समुमुच्छरएामपेच्यो योगदशने ॥ 
सांख्यसारप्रकरणे विवेको वहू वरितः 
नातः प्रपञ्च्यते सोऽत्र म्रन्थबाहुल्यभी तितः ॥ 
बरह्मप्रकरणे ब्रह्मादशोदावीश्चरोऽपि च । 
वरतो वख्यंते नात्र प्रन्थसंक्तेपकाम्यया | 
समानतन्त्रसिद्धान्तन्यायेनात्र ° च दशेने । 
सांख्यायुसारतो ज्ञेयः खष्ट-यादर्थोऽविरोधतः॥। 


प्रशंसा मन्दबुद्धियोके लिये ही दहैः। रतः ब्रह्मलोकमे श्रानन्दकी 
प्रापि तो गोण मोक् ही है । 
इस प्रकार सं्तेपमें केवल्यकरा प्रतिपादन द्रा | 


उपसंहार 


यह सं्नेपसे योगशाख्रके सार त्रथका निरूपण दृश्रा । मुमुक्लुग्मों 
के लिये योगदशनमें इससे श्रधिक श्रौर ऊध श्रपेक्तित नहीं है । हमने 
श्रपने सांख्यसारधरकरण ग्रन्थमें विवेकका वहत वणन किया है; ग्रतः 
अ्न्थविस्तारके भयसे यहां उसका विशेष विवेचन नहीं किया गया । 
्रह्मादशं श्रादि ब्रह्मसम्ब्न्धी अ्रन्थमें हमने ईश्वरका भी वणन किया दै, 
द्रत; अन्थको सं्तित रखनेकी इच्छसे यद्यो उसका भी वणन नहीं 
किया गया । [ योग श्रौर सांख्यदशनोँके सिद्धान्त समान ही है - इस | 
समानतन्त्र सिद्धान्त न्यायसे इस दशन में भी साख्यके श्रनुसार ही सृष्टि 
द्रादि क्रम समने चाहिये, क्योकि सांख्यसे इसका कोई विरोध नहीं है । 





१ संकेपतः-पा. २ पु" । २ सिद्धतन्त्रान्तन्ययिनात्र-पा, २ पु, । 
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पितं चेश्वरादि प्रसाध्यमिह्‌ यद्भवेत्‌ । 
तत्रेश्वरो त्रह्यशाख्रे न्यायाद च प्रसाधितः ॥ 
तेनाप्यसाधितः स्फोटशब्दा धावभवं तथा । 
सं्ेपात्साध्यतेऽस्माभिः सांख्यदोपनिरासतः ॥ 
तच शब्दस्तादल्तिविधो भवति-वागिन्द्रियविषयः श्रोच्र- 
विषयो बुद्धिमात्ररिपयन्च । तेपु कण्टताल्बा दिस्थलावच्छिन्नः 
शब्दो वागिन्द्रियस्य विषयः, तत्कायत्वात्‌ । वागिन्द्रियन्यवहितः 
भ्रोत्रस्थश्च शब्दजः शब्दः श्रोत्रस्य चविपयः, तद्मराह्यत्वात्‌ । 
घट इत्यादि पदानि तु बुद्धिमात्रस्य विपयः, वत्त्यमाणयुक्त्या 
वुद्धिमाच्माह्यत्वात्‌। तानि पदान्येवाथस्फुटीकरणत्वारस्फोट 
इत्यच्यते । तद्धि पदं बागिन्द्रियोचायेभत्येकचर्खेभ्योऽतिरक्तम, 


सांख्यने जो योगप्रतिपादित ईश्वरादिका खण्डन किया दै उसको सिद्ध 
करना यँ ्रावर्यक था, सो उसकी सिद्धि हम वेदान्त ओ्रौर न्याय- 
शासनम कर नकद्ट। हा, स्फाट श्रार उद्धिमेभवका उन अन्थोमेमी 
विवेचन नदी क्रिया गया। ग्रतः उनके विपवमें सांस्यकी दोपदष्टिका 
निराक्ररण करते हुए देम संन्नेपसते उने सिद्ध कर्ते हँ | 
स्फरेट 
शब्द्‌ तीन प्रकारका होता दै-(२) वागिन्द्ियका विषय (२) श्रोत्र 
का विप्रय श्र (३) केवल बुद्धिका विप्रव। इनमें कर्ट-ताल्यु श्रादि 
स्थानसि अवच्छिन्न शब्द तौ वाभिन्दियक्रा विषय होता हे, क्योंकि.वह 
उन्दीका काय टै । उस शब्दसे उत्पन्न दग्रा र वागिन्द्रियसे व्यवहित 
वह शब्द जा श्ररिन्रवरम स्थतहदाता- दहं उस अर्दन क कारण श्रात्रक्रा 
विषय होता ई । तथा घर इत्यादि जो पद्‌ देवे श्रागे बतायी जनेवाली 
युक्तिसे केवल जुद्धिके विषय दै, क्योकि वे बुद्धि मात्रसे ग्राह्य हें । ्रपने ग्रथंको 
स्फुट (ग्रकट) करनेवाज्ते होने सेये पद्‌ दी स्फोटः कदे जाते हं । वह्‌ पद्‌ 
व।गिन्द्रियसे उच्चारण क्रिये जानेवाले प्रत्येक वणसे प्रथक्‌ ही है, क्योंकि 
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बणोनामाशुतरविनारि तया भिलनामावेनैकं पदमिति व्यवहार 
गोचरत्वासंभवात्‌, अरथेस्मारकत्वासंभवाच्च । अस्य च स्फोटस्य 
कारणमेकः प्रयतनविरोषः, प्रयत्नभेदेनोच्चारणे सव्येकपदन्यवहा- 
राभावाद्थाप्रत्ययाज्च । तस्य च स्फोटस्य व्यञ्जक आलुपूर्वी- 
विशेषविशिष्टतयाऽन्त्यवरणंप्रत्ययः । अतश्च तद्रद्धेरेव स्फाटग्राह- 
कत्वम्‌ , आनुपूञ्यां बुद्धयेव अरदणसंभवेन सामानाधिकर- 
ख्यप्रत्यासन्त्येवानुपूर्वभ्रत्ययस्य स्फोटाख्यपद्‌मिन्यक्तिदेतुत्वे 
लाघवात्‌ । अत एव स्फोटः श्रोत्रेण ्रहीतं न शक्यते। 
घात्तरटत्वादिरूपिण्या आनतुपूल्याः श्रोत्रेण ब्रह णासंभवात्‌ 
आशुतरविनाशितया वणोनां मिलनासंभवात्‌ । पूपूववण- 


वणंतो उच्चारण के पश्चात्‌ तत्काल नष्ट हो जाते हैँ, ग्रतः उनका परस्पर 
मिलन न होने के कारण वे पद्‌ इस नामसे व्यवहार के विषय नहीं 
हो सकते श्रौर नवे किसी श्रथका स्मरण दही करा सकते हैँ। इस 
स्फोटका कारण तो एक प्रयत्नविशेष है। यदि इसक्रा उच्चारण 
विभिन्न प्रयलनों से मानाजायतो इसका एक पदरूपसे व्यवहार न हो 
सखकनेके कारण इससे कोई अथं मी प्रकट नहीं हो सक्ता । इस स्फोटका 
व्यज्ञक तो वर्णोको श्रानुपूर्वोविशेषसे विशिष्ट श्रन्तिमि वणका प्रत्यय 
ही रै। इसीसे तद्विषयक बुद्धिदी स्फोटको ्रहण करनेवाली हं । श्रानु- 
पूर्वीका ग्रहण केवल बुद्धिसे ही हो सकता है; ग्रतः श्रानुपूर्वीके प्रत्ययसे 
सामानाधिकरण्यमें श्रत्यन्त समीपता होनेके कारण स्फोटसंज्ञक पदको 
ही श्रभिव्यक्तिका हेतु माननेमे लाघव दहै । इसीसे स्फोटको श्रोत्रसे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । [ घटादि शब्दके उच्ारणमें ] ध * के पश्चात्‌ 
जा ट श्रादिरूप श्रानुपूर्वी है उसक्रा श्रोत्रसे तो ग्रहण हो नहीं सकता, 
क्यों क्रि उच्यारणके पश्चात्‌ तुरन्त नष्ट हो जानेवाले होनेसे वर्णोका 
परस्पर मेल नदीं हो सकता । पूरव-पूवं वणकि संस्कार ग्रौर उनकी स्ग्रतिर्य 
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संस्काराणां तस्स्मरतीनां चान्तःकरणनिष्ठानामन्तःकरणसदहका- 
रित्वस्येबो चिव्यादिति । 

स्यादेतत्‌ । स्फोटग्यञ्ञकस्याुपूर्वी वि शिष्ट चरमव णेस्येव पदत्व- 
मथभ्रत्याथकत्वरूपमस्तु, अलं स्फोटेन, तद्धेतोरेव तदस्त्विति 
न्यायात्‌ । एतदेव  सांस्यसूजणोक्तम्‌- श्रतीत्यप्रतीतिभ्यां 
न स्फोटात्मकः शब्दः ( सां. ५. ५७. ) इति । एकत्व- 
प्रत्ययोऽप्याुपूर्वी वि शिष्टचरमवरंस्येकव्वेनोपपद्यत इति । 

अच्रोच्यते । एवं सत्यवयय्युच्छेदप्रसङ्गः। असमवायि- 
कारणसंयोगविशेषावच्िद्न्नानामवयवानामेव जलादययाहरणहेतु- 
त्वकल्पनायां लाघवरान्तद्धंतोरेव तदस्त्विति न्यायसाम्यात्‌ । एको 
तो श्नन्तःकरणमें रहती टै, इसलिये पदके ग्रहणम श्रन्तःकरणकी सह- 
कारिताको स्वीकार करना दी उचित हे । 

शंका-टीक है । किन्तु स्फोटको त्रभिन्यक्तं करनेवाला जो श्रानु- 
ूर्वीविशिष्ट अन्तिम वणं है वह भी तो श्रथंका प्रत्यय करानेवाला पद्रूप 
दो सकता है, फिर स्फोटकी क्या श्रावश्यकता है । इस विषय मे यह 
न्याय है कि यदि कायका प्रयोजन कारणसे ही सिद्ध हो जाय तो कायं 
करी श्रपेक्ता नदीं । यदी बात इस सांख्यसूजने भी की है--“प्रतीति श्रौर 
ग्रप्रतीतिके कारण शब्द स्फोटात्मक नहीं है ।* पदकी एकत्वप्रतीति 
भी श्रानुपूर्वी विशिष्ट श्रन्तिम वणके एकत्वसे खंगत हो ही जाती दै । 

उन्तर-इस विषयमे हमं यह कहना है किं एेसा माननेपर तो श्रवयवीके 
उच्छदका प्रसंग प्राप्त होगा| इस कथनकी खमता इस न्यायसे की जा 
सकती है कि संयोगविशेषरूप श्रसमवायी कारणसे श्रवच्छिन्न जो घटके 
प्रवयव हें उन्ही जलादिके लानेमे देठ॒ माना जाय तो [ ्रवयवी 
घटकी श्रपेत्ता ] इस कल्पनामे लाघव ८ सुगमता ) है, तरतः एेसा ही 





®& अर्थात्‌. शब्द्‌ प्रतीत होनेवाला होता ह ओर स्फोरकी रतीति नहीं 
होती । अतः शब्द्‌ स्फोटरूप नहीं हो सकता । न 





। पिच स्फोटशब्दोऽस्माभिः श्रतिप्रमाणनव स्वरा दिवत्‌ 
कल्प्य तस्तच ्ौकरिकप्रमाणाभावेऽपि न ततिः | तथादि- 
| रोकारमक्षाररूपमाच्नराच्रयं ब्रह्मादद्‌ वतात्रयात्मकरसुक्त्वा 
श्रशवदेवतात्रयातिरिक्तपरब्रह्यात्सकचतुध मात्रां श्रतय चअ्रामनान्त । 
लां च चतुर्थी मात्रा बणच्रयादतिरिक्तः स्फोट एव सभवत । 
त्रानं लिया जाय । तथां “एक वनः इत्यादि प्रत्यवांकं समान "एक व्रटः 

इत्यादि प्रत्यय भी संगत हो ही सकते हं । यदि कटौ क परमाणु श्र 
उनके संयोग तो श्रतीन्द्िय होनेके कारण उ्रव्यक्त दै. श्रत यदि ्रवयचीं 
(शरो कौ वद्रप ही माना जायगा ता वह प्रत्यत नह दा सकरगा; यहं 
वात नसे प्रथक्‌ अरवयवीको सिद्ध करनेवाली दै-तो एसा ही स्फोटक 
विषयमे मी कहा जा सकता दै। च्रानुपू्वीं तो श्रतीन्दरिय चणादिसे 
 निष्यन् रै, इसलिये यदि पदको त्रानुपूर्वा्विरिष्ट गतिम वरूप मानभे 
तो उसका प्रत्यत नदीं हो सकैगा । ये सव युक्तियँ स्फोयकौ सिद्ध करने- 


१ वाली ( ध ह । 
क * न ॥ । ष्ण 
स्न ४. 78 
ह्न | ध 
् ५ 
१ 181 ५ 
॥ "^ ~ कै | 
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१. ब चाधमात्रेतयुयते। राशिवदविभक्तयोर्हि वरपदयावेण 
कमं पदं वा तदधेमित्य पपद्यते । यथा चावयवेभ्यो वि विच्य 
ायची न रयवहार्यो+ भवति, एवमेव प्रव्येकवणभ्यो विविच्य 
पदसुजारयितं न शक्यत इव्यतः स्मयते - 

मात्रा स्थिता नित्या याऽलच्रायां विशेषतः' इति । 
नन स्यादेवमधेमात्रापप त्तः, नाद्‌। बन्दर स्तु क स्वरूत्रम्‌ 7 
उच्यते । ग्राणवे उच्रायमाणे शङ्कनादवयुनादाइवद्यः 








| इ्वरविशेषो अवति स नादः, या च नादस्यापरमावस्थाञतति- 
| सच्मा सा शल्यतुल्यतया चिन्दुरुच्यत्त इति । तस्माद्वयं 
वेभ्योऽवयवीब्र बणभ्योऽतिरिक्तं पदं तदेव स्फार इति सिद्धम। 
| ण न 3. नै न श द 
| हा डा सक्रत्ता = । उसक्रा अमाता ना कदा जत्ता ह | कदं अर्‌ क्ण 
एक देरीके समान होते हँ, उन्दं ्रलग-ग्रलग नदीं करिया जा सकता । 





छ्रतः उनका एक शरधभाग वणः कहा जा सकता दै ओरौर दूसरा रधं 
भाग "पद्‌ जिस प्रकार अ्रवयवेँसे अलग करके अवयवी व्यवहारके योग्य 
॥ नहीं हो सकता उसी प्रकार एक-एक वसे श्रलग करके पदकरा उच्चारण 
नदीं हो सकता । इसीमे एेसी स्मृति भी रै--द्देवी नित्य अधंमाजाखूपसे 
स्थित दै, जिसका प्रथक्‌ रूपसे उच्चारण नदीं हो सकता । 
शका- इस प्रकार अधमाचाकीौं संगतिता लग जाती दै 












` @& | ऋतः 
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नन्वेवं वाक्यमपि स्फोटः स्यादिति चेत, बाधकाभावे 
सतीष्यतामिति दिक्‌ । 

स्फोटो व्यवस्थापितः । 

मनोवेभवं व्यवस्थाप्यते । धर्माधर्म॑वासनाश्रयतया प्रति- 
पुरुषमन्तःकरणं नित्यम्‌ । न च प्रकृतिधमौ एव॒ सन्त्वद््टादय 
इति वाच्यम्‌, अन्यनिष्ठादृष्टादिभिरन्यत्र सुखदुःखादय॒त्पादेऽति- 
भसङ्गात्‌। तच्च नागणु संभवति; योगिनां सवोवच्छदेनेकद्‌ाऽ- 
खिलसान्तात्कारसम्भवात , अयोगिनामपि दीघंशण्छुलीभक्तणा- 
दावनेकेन्द्रियवृत्त्यनुभवाचच । न च योगिनां योगजधमें एव 
भ्रत्यासत्तिः स्यात्‌, संयोगसंयुक्तसमवोायादिलौकिकम्रत्यास- 


यदि को किं इस प्रकारतो वाक्य भी स्फोट हो जायगा, तो इसपर हमें 
यही कहना है कि यदि इसका कोई बाधक प्रमाण नहीं हैँ तो एेसा ही सही । 
इस प्रकार स्फोटका निणंय दुध्रा | 
मनोवेभव 
प्रव मनोवेभवका निखंय करिया जाता है। धमं श्रौर श्रधम॑ंकी 
वासना्मोके ग्राश्रय रूपसे प्रत्येक पुरुषके साथ श्रन्तःकरण नित्य ही है। 
ग्रहष्टादि प्रकृतिके ही धमं हो सकते है एेसा कहना भी टीक नहीं है, 
केयोंकिं सा माननेसे श्रन्य॒पुरुषके श्रदृष्टादिसे श्रन्य पुख्षमें सुख- 
दुःखकी उत्पत्तिका प्रसंग उपस्थित हो सकता है । वह ग्रन्तःकरण भी 
ग्रु नदीं हो सकता, क्योंकि सवगत होनेके कार्ण योगियोंको एक 
साथ ही उसके द्वारा सम्पूण वस्वुच्रोंका सान्तात्कार हो सकता है; तथा 
जो योगी नदीं हँ उन्हें भी परू्धी श्रादि खानेके समथ एक साथ ग्रनेक 
इन्र्योकी बरत्तियोका श्रनुभव होता है । योगियोका किसी योगज धमंसे 
सम्बन्ध हो जाता है [ इसलिये उन्हं एक साथ सवका श्रनुभव होने 
-लगता है ] ेसा मानना भी ठीक नही, क्योकि (१) इस प्रकारका 
श्रन॒भव तो संयोग, संयुक्त एवं समवाय श्रादि लौकिक सम्बन्धोके द्वारा 
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त्येवोपपत्तौो सन्निकिषौन्तरकल्पने गोरवात्‌ , अन्योन्यं 
व्यभिचाराच्च; सात्तात्कारेष्ववान्तरजातिकल्पने गोरवाज्* । 
अस्मन्मते च सवोौथंम्रहणमथंस्यान्तःकरणस्य तमच्माख्यावरण- 
भङ्ग एव योगजधमाौदिभिः क्रियते, सुषुप्तौ तमसो उृत्तिप्रतिवन्ध- 
कत्वसिद्धरिति। 

नाप्यन्तकरणं मध्यमपरिमाणमाच्र' सम्भवति, प्रलये विना- 
शेनादृ्टायाधारतानुपपत्तेः । अतः परिशेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेव 
सिध्यति | तथा च स्मयेते- 


““चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 
द्वाभ्यां शूल्यतमं विद्धि चिदाकाशं वरानने ।।› इति । 


ही हो सकता दै, तव किसी श्रन्य॒सम्बन्धकी कल्पनामें तो गौरव दोष 
प्रास्त होगा; (२) [ लौकिक श्रौर अलौकिक दोनों सम्बन्धोंका |] परस्पर 
व्यभिचार होगा तथ (३) साक्तात्कारमें एक श्रवान्तर जातिकौ कल्पना 
करनेसे गौरव दोष भी प्राप्त होगा । हमारे विचारसे तो सम्पू विषर्योको 
ग्रहण करनेमे समथं इस ग्रन्तःकरणके तमोगुणरूप श्रावरणका भंग ही 
योगजधर्मादिसे होता दै । सुषुतिमें तमोगुण न्तःकरणकी इत्तियोका 
प्रतिवन्धक रै-- ह वात सिद्ध ही हे। 


इसके सिवा अन्तःकरण मध्यम परिणाममात्र मी होना संभव नहीं 
है, क्योकि तव तो प्रलयकालमे नष्ट हो जानेके कारण यदह कल्पान्तरमें 
श्दृष्टादिका श्राधार नहदींदहो सकेगा । अतः परिशेषतः यह विसुदही 
सिद्ध होता है । एेसा ही यह स्मृति भी कहती है-“हे सुसुखि ¦ चित्ता- 
काश, चिदाकाश ग्रौर श्राकाश-ये तीन प्रकारके ्राकाश हँ । इनमें 
चिदाकाशको शष दो से सवथा शल्य जानो । 





१ जातिसाकर्यादतिगौरवाच-पा, २ घु, । 
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स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य वियुत्वे परिच्छिन्नवरत्तिलाभस्या- 
वरणेनोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिकं नोपपद्यते । श्त एवं 
सांख्यसरत्रम्‌-“ न व्यापक मनः करणत्वात्‌ ` ({ सा. :. ६<. 
इति तद्गतिश्रतेः' ( सां, <, ७० ) इति च ¦ करं चेवं सति- 
लाघवाच्ेतन्यस्येवावरणक्रल्पनसचितम्‌ ; दसं विभ्चन्तःकरसं 
परिकल्प्यते ९ तच्र क्ञानप्रतिवन्धकमावरणं कल्प्यत इति । 

सअ्रोच्यते । गतिश्रतिस्तावदत्मनीवान्तःछरण<प प्रारणन्द्र 
याद्युपाधिनोपपदयते । कायकारणरूपणान्तःकर णद ताच्छायान्तः 
करणस्य स्वतोऽपि गतिरपपद्यते । कायकारखणरूपृणःन्तःकर णद्रतं 
सख्यरप्यष्टव्यम्‌ । केवलकायस्वे ˆ अन्तःकरणघसल्य धमादी- 


शका-एसादी सखही। किन्तु ऋअन्तःकर्णकः विभु मानने परर 
यद्यपि इसको परिच्छिन्न व्रत्तितो तमोगुण श्रादिके अ्रावर्णन मी उपपन्न 
हो सकती है, तथापि लाकान्तरगमनादिकौ उपपत्ति किस प्रकार नदीं 
लग सकती । इसीसे ये सांख्यसूच्न भी टदै-'करण दानिके कारण मन 
व्यापक नहीं दो सकताः तथा 'मनक्री गतिक्रा प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
होनेके कारण [ वह विथु नदीं दो सकता ] |` यदि एेसी त्रात दै तव 
तो लाघव दोनेके कारण चैतन्यकरे ही ्रावरणको कल्पना करना उचित 
हे, विभु श्रन्तःकरणकी कल्पना किस लिवेकी जाय होँमी तो 
ज्ञानक प्रतिवन्धक्र ्रावरणको दी कल्पनाकी जाती इ । 
समाधान-इस विपयमें हमें कष्टना यह हे कि गतिक्रा प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति तो श्रात्माकी तरदं श्रन्तःकरणएके विषयमे भी प्राण एवं 
इन्द्रिय श्रादि उपाधिके कारण संगत दहो सकती दै। इसके सिवा कायं 
ग्रोर कारणरूपसे अन्तःकरण दो प्रकार का होनेसे कार्यरूप श्न्तःकरणकी 
गति स्वतः ही उपपन्न हो जायगी । कायं ग्रौर कारणरूपसे ्रन्तःकरणकी 
दिरूपता तो साख्यवादियोंको मी ग्रभीष्ट दहै; क्योकि यदि उसे केवल 
कायेरूप मानेंगे तो "धर्मादि अन्तःकरण के धम हैः इस साख्यसूत्रकी 


क 
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नाम्‌ › (सां. ५. २५. ) इति सांख्यसूत्रानु पपत्तेः; केवलनित्यत्वे 
च मह द्‌ादयुत्पत्तिसू्रानुपपन्तः । 

यदुक्तं ° चेतन्यस्येवावर एकल्पनं युक्तमिति तदयुक्तम्‌ , कूटस्थ- 
चेतन्यस्य ज्ञानप्रतिवन्धरूपावरणासंभवात्‌। न च चेतन्यस्याथ- 
सम्बन्ध एत्र प्रतिविम्बादिरूपे प्रतिबन्धकं कल्पनीयमिति वाच्यम्‌ , 
एवसप्यात्सदशंनानुपपत्तेः । करणद्धारं विना स्वस्मिन्प्रतिविम्वा- 
दिरूपेण स्वस वन्धासंभवात्‌ । अपि चेच्छाछ्रत्याद्याधारतयाऽन्तः- 


संगति नहीं लगेगी # ग्रौर यदि उसे केवल नित्य (कारण) मानेतो 
मद दादिकौ उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाले सृत्रकी संगति नदीं लग 
सकती । 

तुमने जो कहा किं चैैतन्यके ही ऋ्रावरणकी कल्पना करनी उचित 
हे, सो ठीक नहीं, क्योकि जो कूटस्थ चैतन्य दै उक्षक ज्ञानके प्रतिवन्ध- 
रूप श्रावरणकी कल्पना तो सम्भव ही नदीं हे । एसा कहना भी उचित 
नदीं करि चेतन्यका जो किसी वस्तुसे सम्बन्ध होता हे उसीकरो प्रति- 
वरिम्बादि रूपमे उसका प्रतिबन्धक मान लेना चाद्ये, क्योकि इस 
प्रकार भी ्रपना दशन होना उपपन्न नदीं हो सकता, कारण क्रि विना 
किसी करणके ्रपनेमे प्रतिविम्बरूपसे ्रपना दही सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं है । इसके सिवा जव इच्छा ग्रार कृति ग्रादिके आरधाररूपसे 





१ यत्त क्त -पा. २ पु. । 

# क्योकि इस सु रद्वारा धर्मादि ( ध्म-ख्धम, बैराग्य-अवेरास्य, 
देश्वर्य॑-अनैश्वयं श्रौर क्षान-अत्तान ) को अन्तःकरणका धमं या कायं 
माना जाता हे, श्रत: श्रन्तःकरण इनसे पूवंसिद्ध होनेके कारण इनका 
कारण होना चाहिये । 

> उस सूत्रके अनुसार भ्रकृतिका कायं महत्त्व, महत्तत्वका कायं 
अहंकार ओओर अ्रहंकारका-कायं मन या अन्तःकरण हे । 


९२२ योगसारसंग्रहे 


करणे सिद्ध स्वप्नादावन्तदेश्यमानघटादयोऽपि तस्यैव परिणामाः 
कल्प्यन्ते, कायकारणयोः सामानाधिकरण्यौचित्यात्‌ । त 
एव॒ च घटाद्याकारपरिणामाश्चेतन्ये भासन्ते । तद्धिभागेनैव 
बाद्यघटादिकं भासते । अतस्तादृशपरिणामप्रतिवन्धकसमेव)- 
वरणमित्येव युक्तम्‌* । कं च वाद्यकरणस्यावरणदशनेनान्तरा- 
वरणस्यापि करणनिष्ठत्वं चानुमीयते । अआात्मनोऽनावृतत्वं श्रति- 
स्मतिभ्यां चेति । ध ए 
नन्वन्तः करणस्य विभुत्वे सति कथं कायत्वं स्यादिति चेत्‌ । 
न, विभ्व्या रपि आकाशप्रक्रतेः कायाकाशरूपपरिच्दिन्नपरिणाम- 
वद्भुणान्तरभेदेनान्तःकरणभ्रकृतेरपि _ परिच्छिन्नान्तःकरणरूप- 
परिणामोपपत्तेः । श्र तिस्म्रतिप्रामास्याच्चेतदिष्यत इति दिक्‌ । 
त्नन्तःकरण सिद्ध हो जाता दै तो स्वप्नादि श्रवस्थाश्रोमे भीतर ही 
दिखाई देनेवाले घटादि भी उसीके परिणाम मान लिये जाते हैँ, क्योकि 
कायं ग्रौर कारणका एक ही श्रधिकरण होना उचित दै। [ श्रन्तः- 
करणके ] वे ही घटादिरूप परिणाम चैतन्यमें भासते हैँ तथा उससे प्रथ- 
मृपसे ब्राह्म घटादिका भी भान होता है 1 श्रतः उस प्रकारके परिणामका 
प्रतिबन्धक ही अवर्ण होता दै-एेसा मानना दही उचित दै। इसके 
श्रतिरिक्त बाह्य करर्णोका अ्रावरण देखा जाता है- इससे भी अआ्रान्तर 
श्रावरणके श्रन्तःकरणगत होनेका ही श्रनुमान होता हे। तथा ्रात्माकी 
प्रावरणदहीनता श्रनेकों श्रुति-स्प्रति्योसे भी सिद्ध हे दी । 
यदि कहो कि वियु मानने पर श्रन्तःकरणकी कायंरूपता कैसे सिद्ध 
हो सकेगी, तो एेसा कहना मी उचित नहीं, जिस प्रकार कारणाकाश 
विभु होने पर भी उससे कार्याकाशरूप परिच्छिन्न परिणाम हो जाता दहै 
उसी प्रकार गुणान्तरके भेद द्वारा कारणरूप [ विथु ] ्रन्तःकरणसे 
परिच्छिन्न श्रन्तःकरणरूप परिणाम हो दही सकता है । यह बात श्रुति 
ग्रौर स्म्रतियोके प्रमाणोंसे तो इष्टदहीहै, सो दिखाया जा चुका हे । 





१ °वरणम्‌ । तन्नोव युक्तम्‌--इत्यपपारः । 


चतुथाऽशः १२२ 


मनोवेभवं व्यवस्थापितम्‌ । 

त्णरूपः कालो व्यवस्थाप्यते । तत्र॒ न्यायवेशोषिकाभ्यां 
मन्यते--आत्मवदखण्डो नित्य एकः कालोऽस्ति ; लाघवात्स एव 
तदुपाध्यवच्छिन्नः सन्त्णमुहूतादोरात्रमाससंवत्सरादिव्यवहारं 
कुरुते, न पुनः क्षणनामा प्रथक्पदार्थोऽस्तीति । सांख्येस्तु दिका- 
लावाकाशादिभ्यः` (सां. २, १२.) इति सूत्रान्मदहाकालो वा त्षणा- 
द्वा प्रथक्पदार्थो नास्ति, कि त्वाकाशमेचोपाधिभि्विशिष्टं त्षणा- 
दिमहाकालान्तव्यवहारं कुरुत इति मन्यते । तदेतन्मतद्रयमप्य- 
समञ्जसम्‌ , स्थिरेण केनाप्युपाधिना महाकालाकाशाभ्यां ्षणन्यव- 
दारस्यासंभावत्‌ । तथा दहि-उन्तरदेशसंयोगावच्छिन्नपरमाण्वा- 


इस प्रकार मनोवेभवकी व्यवस्था दई । 


काल 

प्रव त्तणसरूप कालका निणंय किया जाता दै । इस विषयमे न्याय 
प्रर वैशेषिक तो एेसा मानते है किं आ्रात्माके समान श्रखर्ड श्रौर 
नित्य एक काल दै । लाधवसे वह एक ही काल उपाधियोंसे अवच्छिन्न 
होकर क्षण, मुद्रे, दिन, रात्रि, मास श्रौर वपं रादि व्यवहारका निर्वाह 
करने लगता है, उससे प्रथक्‌ क्षण नामका कोई पदाथं नहीं है । तथा 
सांख्यवादी (दिशा श्रौर काल श्राकाशादिसे होते है इस सूत्रके ्रनुसार 
ठेसा मानते हँ कि महाकाल या क्षणादि कोई प्रथक्‌ पदां नहीं है, 
प्रपितु उपाधि्योसे विशिष्ट श्राकाश ही क्षणसे लेकर महाकालतक का 
व्यवहार करता है । किन्तु ये दोनों ही मत ठीक नहीं हँ, क्योकि ेसी 
कोई धिथर उपाधि नहीं है जिसके द्वारा महाकाल या आकाशसे क्षण 
श्रादिका व्यवहार हो सके। तात्यं यह कि [ नैयायिक श्रौर सांख्य 
इन ] श्रन्य वादिययोंको महाकाल या श्राकाशकी उपाधिरूपसे परवर्ती 
देशक संयोगसे श्रवच्छिन्न परमाणु अरादिकी क्रिया अ्रथवा एेसीही को$ 


१२४ योगसारसंग्रदे 


रिक्रियाऽन्यद्रेतादशं क्रिचिन्मद्ाकालाकाशयोः त्तणूपतायासु- 
पाधिः पररिष्यते । तच्ोक्तसंयोगविशिष्टक्रियादिकं चे्रशेष्यवि- 
शोषरतत्सम्बन्धसाच्रं तरि उयाणामपि परः स्थिरत्वाभ्युपगमान्न 
तेः क्षरव्यच सम्भवति । यद्धि च तत्तभ्योतिरिक्तसिष्यते 
तरिं तस्य विशिषटलंज्ञामात्रम । तदेव चास्माभिः सवस्य 
स्थिरपदा्थभ्याऽतिरिक्तं त्तणएाख्यः काल इष्यते । न तु 
तन्मदाक्राल आकाशं चा तनैव च्तरव्यवहारोपपत्तो 
तदवच्िद्मुन्नस्यान्यस्य स्षणात्यहारहतत्यकल्पनावेयथ्यान। स च 
विशिष्रादिरस्थिरः हणः प्रचतेरेवातिभङ्गुरः, परिग्णमविशेष 
इत्यतो न प्रकृतिपुरुषातिरिक्तत्वापत्तिः । तस्येव च त्णस्या 


प्न्य वस्तु ग्रमीषएटदै। सो उक्त संयोगे विशिष्ट क्रियादि वदि विशोष्य, 
विशेषण या उनका सम्बन्धमात्र हों तव तो उनके द्वारा इन तीनों की 
स्थिरता स्वीकृत समी जायगी, श्रतः इनसे लणरूप व्यवहार सम्भव 
नदीं होगा !* श्रौर यदि वह क्रिया इनसे भिन्न हे तो यह उसकी एक 
विशिष्ट खंज्ञामात्र दै। उसीको हम सम्पूण स्थिर पदा्थोसि भिन्न क्षण- 
संज्ञक काल मानते दहं । वहन तो महाकालदहेग्रोरनश्रकाशदहीदे। 
जव उसीसे ्षणरूप व्यवहार उपपन्न हो जाता ह तव उससे श्रवच्छिन्न 
क्रिसी श्रन्यको क्षणव्यवहारके देतुरूपसे कव्यना करना तो व्यथं ही ह | 
इस प्रकारके विशेप्रणोंवाला त्षण प्रकरृतिका दी श्रत्यवन्त भङ्कर ( नाशवान्‌ ) 
परिणामविशेष होनेके कारण स्वभावसे ही ग्रस्थिर है | ग्रतः इससे उसके 
प्रकृति श्रौर पुरुपसे भिन्न कोई श्रन्य तत्त्व हदोनेका प्रसंग उपस्थित नहीं 








१ श्रतिमङ्गुरायाः-एा. २ पु. । 
& ण तो कालका अत्यन्त सदम माग हे, रतः किसी स्थिर उपाधिकर 


द्वारा उक्षका व्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता । 


यक 


चतुर्थाोऽशः १२५. 


“वयव विशेपेमुहूतदोराच्रादिद्धिपराधान्तव्यवहारो भवति, न 
त्वखण्डो सह्‌ाकालोऽस्ति, प्रमाणाभावात्‌ । इदानीमद्यत्यादि- 
व्यवहाराणां ज्षणप्रचयेनेवोपपत्तेः । कालनित्यताश्चतिस्मृतयस्तु 
प्रवाह नित्यतापरा इति । तस्माद्‌ावश्यकत्वात्त्णात्मक एव कालो 
नाखणर्डो मद्‌ाकालोऽस्ति ; नाप्याकाशं कालन्यवहारहेतुरिति 
सद्धम । 

एवमन्येऽप्यस्मच्छाल्रसिद्धान्ताः सांख्यादिप्रतिषिद्धाः स॒वु- 
द्विभिरपपदनीया इति दिक्‌ ॥ 


होता । उस चणक ्रवयवों (संबातविशेषों) से दी मुहू तत, दिन, रात श्रादिते 
लेकर द्विपराध्रपयन्त कालका व्यवहार होता दै । कोई खणड महाकाल 
नहीं है, क्योंकि इस विषरयमें कोई प्रमाण नदीं मिलता श्रव, श्राज ग्रादि 
व्यवहार मी त्षणोके संघातसे ही संगत हो जाते हँ तथा कालकी नित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाली श्रुति-स्प्रृति्योँ तो त्षणप्रवाहको नित्यताको 
सूचित करनेवाली दँ । श्रतः ्रावश्यक होनेके कारण काल च्षणात्मक 
ही दै, ्रखर्ड महाकाल नामकी कोई वस्तु नहीं दै ग्रौरन त्राकाश 
ही कालन्यवदारका देतु ह-बद सिद्ध द्श्रा। 

इसी प्रकार सांख्यादि दशनोसे प्रतिषिद्ध हमारे श्रन्य शास्त्रीय 
सिद्धान्तोंकी भी बुद्धिमान्‌ पाठकों को संगति लगा लेनी चाहिये । 


-~--; ‡ :- 


इति विज्ञानमिज्ुविरचिते योगसारसंग्रदे 
केवल्यादिनिरूपणं चतुर्थऽशः । 
समाप्तश्चायं मन्थः । 
श्रीभगवदपंणमस्तु 





१ भ्रचयविशेषेः-पा. २ पु. । 
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